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श्री 
-. विचारचन्द्रोदय 
बहानिष्ठपण्डित श्रीपीताम्बरजीकृत 
उनके जीननचरित्र और सटीक कब 
शुतिषइ लिड्डसंग्रहसहित _. | 
प्र ० ह 
ै (6) : ३२०४ १४ 
ज्ौखबसस्‍्भा संस्कृत्य भवरनन्‍्त 
|छंछृत-आयुर्वेद एवं इन्डोलाजिकल ग्रन्यों के प्रकाशक एवं वितरक 
पोस्ट बाब्स न० ११६० | 
घोक (दि बनारस स्टेट बैंक बिल्डिंग) 
न्‍ वाराणती-२२१००१ (नारत) 
 खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन 
. बम्बई न्‍ 
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बछएः5 


“आफ पर्दे 


तावद्रजन्ति शाख्राणि जम्बुका विपिने यथा | 
न गजेति महाशक्तियावद्वेदान्तकेसरी ॥ १ ॥ 
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नोट---पह पुस्तक शरीफ साले महंभद न्‌रानीके पुत्र 
दाउद भाई ओर अलादीत भाईके पाससे: संब प्रकारके रु 
रजिस्ट्री हकसहित .प्रंकाशकने ले लिया: हैःऔर इसके 
सब हुक नप्े:कांयदेके अनुसार. स्वाधीन. - रक्खे हैं । 


५. 
८5 ००्टी ६ के अं ५ ७४ है 2 


१ ४८2४7 न «८ 3०७ हि 
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तंत्सद्ब्रह्मणे नमः 
प्रस्तावना 
है | पे 
. सर्वमतशिरोमणि श्रीवेदांतसिद्धांत है। ताके जानने- 


यास्ते कनिष्ठ और मध्यम आदिक अधिकारिनके अर्थ 
अनेक संस्कृत ओ प्राकृत प्रंथ हें । परंतु जाकी बढ़ि मे 


विद्वेष शंका होवे नहीं ऐसा मंदमतिमान, परमआ- 
स्तिक, शुद्धचित्तवाला जो उत्तम अधिकारी, ताके 
अथ सरल, श्रेष्ठ, अल्प और विख्यात बेदांतप्रक्रियाका 
ग्रंथ कोउ नहीं है, यातें मेने यह विचारचंद्रोदयनामक 
बेंदांतप्रक्रियाका प्रइनोत्तररूप ग्रंथ किया है । यामें घोडश 
प्रकरण हें । तिनका “कल” ऐसा नाम धच्या है । एक 
एक' कलाविष एक एक विलक्षण प्रक्रिया धरो है। मुम्‌ 
क्षूकू -बरह्मसाक्षात्कारविषे अवश्य उपयोगी जे प्रक्रिया 
हूँ वे सर्व संक्षेप्त यामें हें । अंतकी षोडशवों कला- 
विष अनेकवेदांतपदार्थनके नाम रखे हें । ये धारनसे 


अन्य: भह॒दुग्रंथनके . श्रवणवि् उपयोगो होवेंगे ॥। 
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६] न प्रस्तावना 


या ग्रंथकूं ब्रह्म॑निष्ठ गुरुके मुखतें जो मुमुक्षु अवण करेगा 

वा याके अर्थरूं बुद्धिमें धारण करेगा, वाके चित्तरूप । 
आकादार्मे अवदय ज्ञानरूप युवा अवस्थाऊूं धारनेवाला 
विचारछूप चंद्रमा उदय होवंगा और संद्यय अरु अआंति- 
सहित अज्ञानकरूप अंधकारकूं दूरी करेगा, याही तें थाक 
नाम विचार चंव्रोदय है । याका विषय नीचे धरी ; 
अनुक्रमणिकाविष स्पष्ट लिस्या है। तहां देख लेना । 
(या ग्रंयके विशेषज्ञानविब उपयोगी श्रीसटीकबालबोध 
हमने किया है । ताकी २१० टिप्पण अरु मूलटीकागत 
वृद्धिसहित द्वितीय आवृत्ति अबी छपो है। जाऊूँ 
इच्छा होबे सो देखे ) विशेष विज्ञप्ति यह है कि :- यह - 
ग्रंथ ब्रह्मनिष्ठ गुरुके मुपतसें ही भ्रद्धापूर्वक. पढ़ना । 
स्वतंत्र नहीं । काहे तें गुर विना सिद्धांतके रहस्पका 
शान होता नहीं और गुरुमुखसें सलल अभिप्राय जात्या 
जावें है । यातें गुरुके मुखतेंही पढ़ना चाहिये । 


लि० पहितपीतांबरजी 2 
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छः 


्‌ 


_-- टैडी 


द्ल 


| ञ्फ्र ५ 


श्रीविचारचन्द्रोदय 
नूतनवृत्तिकी प्रस्तावना 


2 


” विचारचन्त्रोदय ” की पूर्व सात आवृत्तियां शरोफ़ 
सालेमुहम्भद नूरानो द्वारा सम्बत्‌ १९०७ ( सन्‌ 
१९१४ ) तक प्रकाशित हो चुकी हैँ । इसके बाद 
अष्टस, लवम तथा दशमावृत्तिका प्रकाशन श्री० बुज- 
बल्लभ हरिप्रसादजी, ( फर्म हरिप्रसाद भगीरयजों 


 श्राचीन पुस्तकालय, कालवादेवी रोड, बंबई ) द्वारा 


अरोफ साहबके उत्तराधिकारो पुतन्रद्यय दाऊदभाई एवं 
अलादीन भाईकी कानूनों अनुमति (रजिप्ट्रो-हक ) 
लेकर सम्वत्‌ १९९३ ( सन्‌ १९३६) में हुआ। 
प्रस्तुत आवृत्ति ( जिसे नवमावृत्तिके रूपसें हम 
प्रकाशित कर रहे हें ) के सर्वाधिकार ( रजिष्ट्री, 
कापी-राइट आदि ) के सम्पूर्ण फानूनो हक जो हमें 
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दर रे प्रस्तावना। 


मेससे हरिप्रसाद भगोरय द्वारा प्राप्त हैँ, उन अधि- 
कारोंके अन्तर्गत हम 'विचारचन्द्रोदय' का नूतन एवं 


3 <“"+-___्_ ५ हिँगी .- 


नवम-संस्करण पूर्व प्रकाशित समस्त संस्करणोंकी | 


भांति यथावत्‌ छापकर बवेदान्तानुरागी मुमुक्षजनोंके 
सम्मुख प्रस्तुत करते हैँ । आशा है, सर्वदाकी भांति 
विदृत्समाजमें इसका आदर होगा एवं “ विचार उन्द्रो- 


दया एक आवश्यक और प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाशगा। 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
ता० । .. ओ्रीवेकटेइ्वर स्टीम प्रेस 
१९६५ 


बम्बई, - 


| 


*- कि 


8 
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॥॥॥ 


४ 


श्रीविचारचन्द्रोदय 
अष्टमावत्तिकी प्रस्तावना 
फम्मल्फि 


. संवत्‌ १९७०-सन्‌ १९१४ में . दरीफ साले 
महम्मद न्‌रनीकी प्रकाशित को हुई सप्तमावृत्तिको 
प्रतिकी प्रतिते यह अष्टमवृत्तिका संस्करण हसने 
ग्याप्रति ज्योंफा तपों. प्रकाशित किया है । किसो 
प्रकारका परिवर्तर अथवा न्यूताधिक भाव नहीं किया 
है । क्‍योंकि शरीफ स/लेमहंसद ,न्रानो के सुयोग्य पुत्र 

दाऊदभाई और अलादीनभाई इन बन्‍्धुद्ययके 
'घाससे सब प्रकारके रजिस्टरो हक सहित इप्ते हमने 
छे लिया है । अतः वेदःन्तानुरागी मुप्तुक्षु जनोंसे सवि- 
नय प्रार्थना है कि इसफा सदाकों भांति सादर संग्रह 
करनेनें अग्रसर हों । 


ब्रजवक्लम हरिप्रसांदे 
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३» गुझूदंबाय नमः 


श्रीविचारचन्द्रोदय 
रूट 


अथ सप्तमावृत्तिकी प्रस्तावना 


यह ग्रन्थ वेदांतविद्याकी अ्रथमपोयीहूप होनेतें 
मुन्ुणुजनोंकूं अत्यंत उपयोगी भया है। ताते यह 
सप्तमावृत्ति सहित इस ग्रंथक्षो आजपर्यत अनमान 
१५००० प्रति छापी गई है ॥ 


इस ग्रंथके कर्ता ब्रह्मओत्रिय ब्रह्मनिष्ठ_ पंडित 
शओपीतांबरजी महाराजफा पूर्वावस्थाका. फोटो- 
ग्राफ पूर्वआवृत्तियोंस रखा है औ इस आपृत्तिमे 


ह] 
4 


बा 5+ 5७ 
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सप्तमावसिको प्रस्तावना र्‌ 


तिनोंका उत्तरावस्थाका फोटोग्राफ तिनोंके जीवन 
चरिनके आरंभम रक्‍्खा है ॥। 

और यह आवृत्तिविष श्रीक्षुति षडुलिणसंग्रह 
नामके लघुप्रंयक प्रविष्ट करिके धष्टाबृत्तितें नवीनता 
करो है । तातें इस आवृत्तिम ८५ पृष्ठको अधिकता 
भई है ॥। 

-श्रोश्रुतिषड्लिगसंग्रह + हमारे परमपूज्य . एऊ 
पंडित श्रीपोत्तांबरजी महाराजने शोवृहदार/्य॒क- 
उपनिषद्‌ छाप्या है । तिसपरस लिया है । तथापि 
हमने मुद्रणशलिविषे भशिन्नप्रकारका रचना . के- 
रोके प्रत्येकस्थलमे ६ लिगोंकूं प्रत्यक्ष दृष्यमान 
किये हूँ । तातें. मुमुक्षुजनोंकूं अभ्यासविष॑ अत्यंत 
सुलभता होवेगी ॥ यह श्रोश्षुतिषड लिगसंग्रह 
इस ग्रंथविष मुद्रांकित करनेमें ऐसा हेतु रखा है 


किः--आजकल बेदांशवियावि्े ममक्षजनोंको _ 


चजलज ८ 
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१० सप्तमावृत्तिकी प्रस्तावना [ विचार 


प्रवृत्ति अधिकाधिक होती जाती हूँ'तात॑ श्रीविचार: 


उब्रोदयके अम्यात़. किये पीछे । वेदांतके - मूले- 
रूप कितनेक उपनिषद्‌ हैँ । ताके तात्पर्यत्षें ज्ञात 


होना आवश्यक है ॥| वे उपनिषद्ोंक ऊपर रामा< 


नुजआदिक द्वेतवादिओंने जे. भाष्य किये है है 
तिनमें “बेदका अभिप्राय इंतविषहों है ” ऐसे 


प्रतिपादन करनेका परिश्षम किया है। परंतु वे 


परिश्रम निष्फजहों हूँ । कारण कि जगतजिब 
हत तो विचारस बिना सिद्धहों पड़ा है। याते ऐसे 
विष्यंकू सिद्ध करनंविष वेदका अभिप्राय संभ: 


वित नहों है।॥ “एक परमात्मतत्वविना अन्य 


जो कछू प्रतीत होवे है।सो संबं मांयाऊुँत 


. जांतिकरिहों प्रतोत होवे हैं ।” ऐसे प्रतिपादने 
हरतेका वेंदका  अभिप्राय जगद्गुत श्रीमचछकरा- 
चार्यन उपनिषदोंके भाष्यस सिद्ध किय्‌ है ॥ 
« कोइबी '्रंथके तात्पर्य शोधनअर्थ ताके षर्डालगं- 


ज्कन+ 
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चंद्रोयय |]. सप्तमाधुत्तिको प्रस्तावना 4, 


लक : अवलोकन किये” चाहिये !। इस कारण तें 
प्रत्येक उपनिषदके ६ लिंग श्रोश्रुतिषड्लिगसंग्रहें- 
बियँ दिखांये हैं ॥ यह लिगोंका श्रवण कोई 
महात्माके मुखद्वाराहीं करना उचित है । कांहे ते 
कि तेतें करंनेंत वेदांतबिद्यानों महात्ताका: भान 
होवेंगा भऔ तंदनंतर वे उपनिषदोंका भाष्य- 
सहित अभ्यास करनेकी जिज्ञासा बी उत्पक्ृ 
हीबेंगी ॥ पक पेश दि 
इस ग्रंथता वा कोईबी अन्यजास्त्रका, अभ्य: 

करनेंकी रीतिविष हमारा आधीन अभिप्नाप एक 
# .. दुष्ठांतसें, प्रथम ,स्फुट करे हैं: ...., 

. | दृष्ठातः--एक जौहरीको पुत्र अपने मृतपि- 
ताकें. सिजसमीप (एक छोटोसो मुद्रांकितमंजूब लेके 
गया औ कहने लंगा कि :- मेरे पिताने अपने 
॥ अस्कार्लसमय यह मंजूष मेरे स्वाघोन करो है और” 

है कि तिसमे एक अंमूल्य होरा है। : 


4 
ह्र 
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१२ सप्तमावृत्तिकी प्रत्तावता.._ [ विचार 


मेरे मित्रके पास तूं लेजाना तौ से मित्र बड़ो 
कीमतसे .बेच देवंगा ॥ चे जोहरोको आज्ञासे 
तिसने संजूष खोलके देखी तोएक बड़ा प्रकाशित 
हीरा देखनेमें अ.या ॥। होरेसहित बह. मंजूष पुन 
बेंच कोन्ही ओऔ तिसऊू प्रथम की न्यांई - मद्रवितकरीकें 
थे भित्रन कहा कि यह होरा. बहुत-मल्यका 


है। जब कोई योग्य दाम देनेवाल्ा ग्राहक 


सल्गा तब बंचेंगे ॥ पाते अब इस मंजबऊ: 


रख छोडो ।, जोहरीने उस पत्रक॑ अपनी दु. 
कानपर बिठाया औ रेमाणिक्य आदिकको 
- परीक्षा करनझू सिखाया ॥ जब प्रवीण भया तब 
वें मित्रने तिसक कहा कि हे पुत्र! वह होरेकी 
सजूब छे आबे। तब वह उस्त मजबक ले आया 
ओऔ . खोलके हस्तम लेके परोक्षां ,. करो तब 
जात. हुआ कि नह हारा नहों परंतु. काचका, 
| तुकडा : हे टन 


7 ७. 


] 
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चंव्रोदय ) सप्तमावृत्तिको प्रस्तावना श्३े 


सिद्धांत:--जसे उक्त जौहरीका पुत्र काचक्‌ं 
हीरा भानिके तिसदारा धनाढय होनेकों समिथ्या- 
आशाकूं रखता भया। तेंसे मनुष्य बी. वालपन- 
सेंह जगत॒के पदार्थोकूं क्षणिक ओऔओ नाशवान 
देखते हुपे वो ययथार्भज्ञानके अभावतें तिनविषे 
सत्यताकी बुद्धिकूं धारणकरिके सुखफोी सिथ्या 


' आशा रखते हैँ ओ अनेक तो “ यह जगतूसे 


पवायो्सं बिना अन्य कछुबी सत्य नहों हें” एसें 
बी मानते हैं ।॥। 

उपरि कहा तेसें मनुष्यमात्र मायाकरि -श्रांति 
विष भ्रभण करी रहे हैं तिनमेंसें क्बचित्‌ कोईकूहो 
्ज्ू कोन हूँ ॥४! “जगत क्या है प! ॥४ मेरा 
ओऔ जगत्‌का अवसान क्‍या हैं ” इत्यादि अनेका- 
नेक प्रइन उद्धव हें ॥ जेसें कोई कंटकके जंगल- 
विधे फताहुवा दुःखकूं पावता है। तेसें संशय औ 
बांकारूक कंटकसमूहसें जे पीडित हैं। वे सात्र 
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|] 
4 
। 
4 
। 
| 


4 सप्तमावृत्तिकी प्रस्तावना. [ विचार- 


'ता दुःखसे : मुक्त होनेकी इच्छा - करते -हूँ ॥ 
' परीक्षित राजाकूं. जन्सेजयने जो उपदेदा किया- ; 
सो  सहस्नतमनुष्योंने श्रवण “किया. परंतु सोक्ष- 
प्राप्ति मात्र परीक्षित राजाकूं भई। कारण कि 
'तिसका मृत्यु सप्तम विन :निद्चितत भया: था. भो 
अन्य: श्रोताओंकूं तेसा कोई भय नहों था.।। : आज 
जो बही श्रीमद्भागवतकी सप्ताह परायण असंख्य 
जन श्रवन' करते हूँ॥ ५ 55% ०. ४: 


गा समय कोई कोई अंग्रेजीभाषाज्ञा 
नविषे/ , कुदाल .. पुरण - गुरुगम्य: :उपनिषद्‌ -आदिक 
५. मदर्सप्रयोंका स्वतंत्र... अवलोकन करे हैं और तद- 
नंतर आपक्‌ वेदांतसिद्धांतेक वेत्ता मानिके., अन्य- 7 
जतोंकू बेदांतका बोथ देनेवास्ते इंग्रेजीम प्रंथ 
लिखते हैँ .वा मासिक अंकविषे ..छोज़. प्रकट 
करते हैं । परंतु ये रेखम॑ मस्य करिके ईंतप्रपंच 
प्रतिपादनमात्र देखने में आता है ॥। सैसें - थोयोसाधि 


' ॥प्रा0/(500 8॥#4५व॥ ४व्वाद्या85 (0॥8००7 णांध्ां।2648 0५ 659760 


४५ 
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/ चंत्रोदय ] सप्तमावुत्तिकी प्रस्तावना श्५ 


सामक मंडलके -नेता-- बोः बेदांतसिद्धांतकूं : कछुक 
स्वतंत्र .देखिफे. मुख्य - द्वेतकाही वर्णन करे हूँ:औौ 
अवृश्य : महात्माओॉंकी सहायतासें: : असंल्यवर्षोंके 
पीछे. मुक्त « होनेको भाशा रखते हें ॥: ऐसे: होनेका 
प्रधानकारण वेदांतविद्याका स्वतंत्रअभ्पास: : है ॥। 
इसविय श्रीविचारसाग्रमे सम्यक्‌ कहा है किः-- 


"दीहा * 
वेद अब्धि बिनगुरु लखे लागे लौन समान | 
वादरंगुंरमुखद्वांर है अमृततें: अंधिकोन ॥ 
पुरातनकालमें प्रचलित हुई रूढि ' अनुसार , 

अनेक स्थलबिष जो वेदांतकी कथा होती है । 

तामें कोइ एके श्ञास्त्रका पठलकरिके तिसपर 
कोइ महात्मा पुरुष .विवेचन-करे है । तातें: यद्यषि 

श्रोताजनोंक, साभ :होवे: है तथापि ,शास्त्रास्यासकों . 

बढ़ति तो बविलक्षणही है ॥ 


श्द्द डर गनावृत्तिक! 50020] [ विचार ' 
यतास होरेकी परीक्षा फरनेमे कुशल भया । तैसे 
भ्रह्मविद्याका अभ्यास श्री कोई ब्रह्मश्रोत्रियत्रहम- 
निष्ठगुरुद्वाराकरनंमें आजे । तबीहीं तामें कुशलता 
प्राष्त होवे । ह 

अब बेदांतजास्त्रका अभ्यास कोइ भहात्माके 
समीप किस रीतिस करना आवश्यक है सो नौचे 
वर्णन करे हूं:- 


भुगक्ष देव ॥ इस रीतिसे ग्रंथ पूर्ण करिके पीछे 
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|. चंद्रोदय ] सप्तमावत्तिकी अस्तावना १७ 


| मुमक्षु भ्रोविचारसागका श्रवण कई औ 
जितने भागका अभ्यास पक्‍व हुवा होवे । . तितने 
भागगत - सुख्य. पारिभाषिक दाब्द । प्रक्रिया । ब 
असंगके प्रघनत महात्मा उत्पन्न॑ंकरिके पूछे ताके ताके 
उत्तर बह मुम॒क्ष देव ॥। यह प्रंथयो समाप्ती पीछे 
भीप॑चदशोग्रंथवा. थी तिसीही रीतिस दृढ़ 
अभ्यास करें ओ , श्रोविद्ारसागरके. छंदनमंस 
तथा श्रीपंचदशोंके इलोकनस जितने कंठ करनेकी 
अभ्यासकी वारंवार पुनरावृत्ति करनो बो भत्यंत 


आयदयक है ।॥। 5 


उपरोक्तरीतिर्स उक्त प्रंयनका अयवा अन्य: 
बेद्ांत ग्रंयनका खंत ओ श्रद्धापूर्वक मुमुक्षु अम्यास 
करें तो अ्रह्मविद्याविर्ष - कुझल होवे तामें. हांका 
नहों । तथापि ब्रह्मनिष्ठ होना तौ अत्यंत- बिकट 
हैं। काहे तें कि जगत विर्ष सत्यताको बुद्धिकू 


आल बगल कक ३... थीम जबकि लय नं 25532 54-४८ 2७::22:320 


१ 
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५८ सप्तमावत्तिकीः प्रेर्तावना. [ विचार 
इूरीकरिकेः असत्यतांकी बुद्धि :दृढ़' “करनी “होवे है 
आ * अपनेविषें शुद्ध * निविकार  ब्रह्मस्वरूपको 
बुंद्विकूं स्थापित करनी होंवे॑ हैं। इस प्रकारफों 
बुद्धि हुई है बा नहीं सो आपहों अपने आंतरमें 
पूछने ...उत्तर मिलता .:है ।। यह. ज्ञान, स्वयंवे्वही 


.है॥ हल अल 
ब्रह्मनीष्ठपनेकी --- <दुर्लभताविष॑ श्रोमज्भूगवद्गीतामें 
कहा है कि ब्ग्न्ब 5292 77४5: प्प््श 


* मंनुष्याणां सहल्लेष कश्चिद्तति सिद्धये । यतता मंषिं... 
सिद्धानां ,..कब्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ७ । ३॥ 


ऊपर कहें अनुक्रमस अभ्यासको पूर्णता : हुवे 

पीछे” कोई महात्माद्वारा श्रीमच्छंकरांचार्य क्त उपन | 

| नियंदे' भांष्यें। सूत्र भाष्य /:और:गोतो  भाष्यकाी- | 
कै अवलोकन “पकेरनेसे  आनंद्सहित » :ब्रह्मनिष्ठाकीः 


। 
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चेंद्रोदय ] “संप्तमावृत्तिकी अस्तावना १९ 


दृढ़तामें “अधिकता होवेंगी' ।:तदनंतर इच्छा “होवे 
तो श्रीयोगवासिष्ठादिक अनेक  बेदांतकेः “ग्रन्थ हें 


सो, .बी देखना ॥। संक्षेप से. इतनाही ,कहना हे ..कि 


जगत व्यवहारोपयोगी ., अनक .« ,विषय्तका. . जैसे 
आदर ओ दृढ़तापुर्वक आधुनिक. शालाओंबिबं 
विद्यार्थजन अभ्यास करते है । तेसे दोर्ध अभ्या- 
सबिना वास्तविक ःशभ होनेंका नहों ॥ बहुत 
ग्रन्पनके पठनसेहीं ब्रह्मज्नान होवे ऐसा गियम 
नहीं ॥ उत्तम अधिकारी भात्र एक ओविजार- 
स्शगर अथवा श्रीपंचदशी श्रद्धापुवके गुरुद्वारा 
बिचारिके नियमित विचारपूर्वक- अभ्यास करे तो 
ब्रह्मजानकी प्राप्ति अवब्य होवे-॥। 


जिसक आधुनिककालसम्बन्धि अनेक शभांका- 
उद्धव होतो होवें। सो शास्त्रअभ्यासके पोछे इंग्रे 
जेम॑। फिलसुफोसे औ सायन्स के अनेक ग्रन्थ हैं 
देखें ती तर द॑हिका क्षेत्र अत्यंत बिस्तृत 
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नम है] 


२० सपंमावत्तिकी प्रस्तावना 


होजेंगा औ जगतृको मायिकता आदिक अत्यंत ' स्पष्ट 
होबेगी ऐसा स्वानुभव है ॥ । 

थोड़े समयलें हमने कुलनाम “नूरानों ” का हमारी 
संभाके अन्तमें प्रवेश किया है ॥ इति ॥ 


ह. सा. नू. 
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3७ गुरुदेवाय नम$ 
श्रीविचारचन्दोदय 


अथ पष्ठावृत्तिकी प्रस्तावना 
प्र 
| इस प्रम्यकी पंचमावृत्ति में पूर्वकी आवत्तितसें 
भवीनता करीथी तंसें इस आवृत्तिविष बी जो नवी- 
नता 'औ अधिकता करो है । सो नीचे दिखावे हैँ :- 


१ इस ग्रन्थके कर्सा ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीता- 
'बरजी महाराजनें मुमुक्षुत॒के उपरि अत्यंत. अनु- 
ग्रह करीके इस आवृत्तिके लिये ग्रन्थभाग औ 
। टिप्पण भागका पुनः संशोथन किया है । तया 
! टिप्पणोंविषकहि काह अधिकता करोके गहन अर्थकी 
| विस्पष्टता करो हे ।। 


। २ पूर्वमोमांसा । उत्तरमोमांता ( बेदांत ) ९ 
| गाव आदिक बट्रशनोंविष जोव । लगत्‌ ॥ जंघ ॥ 
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२२ बष्ठावत्तिको प्रस्तावता, [ विचार 


मोक्ष आदिक सुख्यपदार्थोका कंसे भिन्न भिन्न 
लक्षण किये हूँ ।. ओ वे लक्षणवि : उत्तरोत्तर कैसो 
समानतामसमानता है । सो दृष्टिपात मात्र से ज्ञात 
होबे ऐसा: “बट्द्शनसारदर्शकपत्रक” :- श्रीपंचदकी 
सटोका सभाषाकी द्वितीयावत्ति और श्रोविचार- 
सागरकी चतुर्थावृत्तिविष हमने दिया है । तसाहों 
पन्रक -इस ग्रंथके अभ्यासोनके- अवलोकनअर्थ.- इस 
अचत्तिमें अन्तविषे +छाप्या है ॥.. :. ४८ >5 «०५ | 
. ३ इस आवृत्तिमें प्रन्थारंभविषें बहुतलर्चके योंगसे | 
चारं'चित्र दिये गये हैँ ।/ तितविषे॥॥ - #.. . ! 
(१) प्रथमचित्र पूजाविष॑स्थित हुये द्विजका है ॥। | 
(२) दूसरा चित्र राजाका हैं रा । 
(३) तीसरा व्यापारीका है । औ है हि 
(४) चतुर्थ चित्र घट बनानंविदे प्रवत्त भंये कुलो- 
लका है ॥ 

*: इसरोतिसे यथपि:- ब्राह्मण । क्षत्रिय | वेदध औ । 
झृत्र | यह  चारिजाति  दृश्यमान होवे हैं । तथापि । 
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चंद्रोदय )|. षष्ठावृत्तिको प्रस्तावना र३ 


तिनः च्यारिचित्रनविषेस्थित जो पुरुष हैं ।ः तिसको 
मुखाकृति “लक्षपूर्वके अवलोकन करंनसें ज्ञात होवेगॉ 
कि. वें .च्यारिचित्र एकहों पुरुष्के हें ।:मात्र -तिनोंकों 
भिन्नभिन्न वस्त्र औ. सामग्रीरूप , उपाधिके, भेदसें 
एकहीं पुरुष भिन्नभिन्नच्यारिवर्णका प्रतीक होबे है! 
अर्थात्‌ तिनोंकी उपाधिक्ते बाघ किये तें वे च्यारिपुरुष- 
नंका परत्पर केंवल अंभेद है । 

जीव ब्रद्मका भेद सत्य नहीं कितु मात्र: उपाधिक- 
तहीं हैः । ' ऐसा सर्वतमशिरोमणि -वेदांतमतंकां जो 
महान्‌ औ अवाधित सिद्धांत हैओर जो इस अ्रन्थको 

तत्वंपदार्थक्यनिरूपण...” नामक ११ वो कलाविव: 
अनेक  दुष्टांत्से निड्पण किया है । तिसक्‌ यथास्थित 
समजनेभे ओ तंदनुसार दृढ़निइ्चय करनेभ  मुंमु- 
क्षुतकं सहायतभूत होवेंगे । इतनाहीं नहीं परन्तु दृष्टि- 
गोचर होते हों.वे. महान सिद्धांततास्मरण कराबवंगे | ऐसे 
सानिके उक्त चित्रनक्‌ छापे हैं ॥ 

इस ग्रन्यकरे कर्त्ता ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रषीतांवरजी 
महाराज । जिनोंका जीवनचरित्र इस आवत्ति- 
| विष बी छाप्या है ओऔ जिनोंने मुमक्षुनफे कल्याण॑« 
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के षष्ठावत्तिकी प्रस्तावना [ बिचार- 


अर्थहों जन्तबारण किया था ऐलें कहिये तो ताजे 
किचित्‌ वो अतिशयोक्ति नहों है। ओ डजिनोंने 
अत्यंतदधातें अनेक ग्रंथनक रचिके तथा श्रीप॑च- 


जनोंकू ज्ञानमा्म॑ सुलभ औ सुगम किया है पे 

महात्मा भ्रोकच्छदेशगतगढ़सोसा .ग्रामविष॑ संबत 

१९६१ के बशासत कृष्णपक्ष ७ गुरुवारके दिन दे | 

क्षणभगुर सम जगत्‌का त्याग करीके विदेहमुक्त भये हैं ॥ । 

८ तिसो बर्षके चेत्र कृष्णपक्ष १३ भौस वारके । 

रोज संन्यास प्रहण करोके परमानंदसरस्वतो नाम 

धारण किया था ॥। ठ । 
शरीफ सालेमहंमद 
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35 गुरुदेवाय नमः 
श्रीविचारचन्द्रोदय _ 
अथ पंचमातवृत्तिकी प्रस्तावना - 


५६४ 

यह ग्रंथ ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी महाराजकरि 
स्वतंत्र रचित है ॥ यामें धोशप्रकारणकृष धोडशकला 
_ है। ओऔ तिन प्रत्पेक कलाविय एकाएक विलक्षणप्रक्रिपा 
- धरी है। पद्मपि ये सर्व प्रक्रिया संक्षिप्ताकारस धरी हें तथा- 
पि. मुमुक्षुनकूं ब्रह्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति करनेमें सहाय- 
.फारिणी होवे हैँ । यह प्रन्थ आदिसें अंतपर्यत' प्रइनो- 
त्तररूप हो नेतें ओ श्रेष्ठ अल्प विख्यात बेदांत 
प्रक्रियाकरि युक्त होनेतें औ सर्व शास्नरशिरोमणि' 
येदांतशास्त्रके अध्यासके आरंभ कालमें जो जो अब- 
इयज्ञातव्य है सो सर्व इस सघृप्रंथवियं समाविष्ट किया 
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२६ पंचमावृत्तिका प्रस्तावना [ विचार- 


हो नेतें। बेदांत: अम्यासविषः नवीनंजनोंक तौ यह्‌ 
ग्रंय वेदांतती प्रथम पोयोहृप हैं॥। 


प्रन्य क्प्रमहात्सान:- इसकाः सारभत 'पद्यात्मक 'बेदां- 
तपदावज्ञा” 'नामक लूग्॒ग्रन्य किया है । सो “बेदांत' 
 बिनोदः के” प्रयमअंकरूपसे प्रसिद्ध है ॥। काव्य । फंठ 
करनेमें सुगस ओ व्याख्यान किये दिस्ततअर्थकास्मा- 
रक होव॑ है । इस वास्ते मुमक्षनक उपयोगी जानिके 
बंदांतपदावलीगत वे छंद इस ग्रन्यविये प्रत्येक कलाके 
आरभम्भमं छापे हैं।. 


स्पा 2. शेप म | 
» -अंतको “षोडशव्वीं: कलूाविय ३००: से अधिक :.वेडांत- । 
-प्रारिभाषिकशब्दनके अर्थ धरे हें:॥ बे वी प्र॑न्यकर्तता महा- | 
ाजशी- की करुणाकाही, फल: है: यह: लघु बेदांतः कोश | 
“अन्यसहदुप्ंयनके श्रवणविष्े- अत्यंत सहायभूत होवे हें ॥। ! 


ये याके आरम्भम बड़ी अकारादि अनुक्रमणिका परी | 
.8॥ तिसंकरिं वॉँछितविषयका पृष्ठांक विनाभम प्राप्त 


होने हैं ।। इस अनक्रमणिकाबिय . रूघुवेदांतकोशगत 


४] 


शब्रनक्‌ बो प्रविष्ट किये हें॥। 
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ज्ेंद्रोदय]. पंचमावृत्ति की अस्तावता २७ 


/,“ अँकयुक्त्‌.पारेग्राफनकी. ,जो ..त्वीनमुद्रणशली . हमारे 
“छापे हुये .श्ीपं चदशी. सटोकासभाषा+- द्वितीग्रावुत्ति औ 
अरविचारसागरचतुर्धावृत्तिः; .प्रंत्थोंमें- प्रविष्ट-करी:है:। 
|. तसीही,रूढिसें,इस /प्रन्यकी यह पंचसाब॒त्ति -छापी है ॥ 
इस. रूढिसें. अम्यासीनक्‌ं अत्यंत :सुलभता :-.होवे है :। 
कारण कि ग्रन्यके भिन्न भिन्न विषयोंका समानासमा- 
नंपना । उत्तरोत्तरक्रम । तंद्गत शंकासमाधान । दृष्टांत 
सिद्धांत औ विकल्प । दृष्टिपातमात्रसही ज्ञात होबे हूँ ॥ 
बुस रूदित ग्रंन्यकु छोप ने आदिकते इस आवृत्ति 
|. विस्तार गतआवुत्तिसं अनुमान १०० पृष्ठोंका अधिक 
| हुवा है ओ कागज थी उत्तम डाले है ।.__ 5 


|. ५. ग्रल्यकारंमहात्मा -अह्मनिष्ठ.. पंडित श्रोपीतांबरजी 
| महाराज । जिनोंनें अनेक स्वतस्त्र प्रन्थ रचिक़े:। श्री 
| पंचदशी औ दशोपनिषद आदिक सदृग्रल्ययोंके भाषांतर 
|... करींके | ओ विचॉस्सागरादिक अनेक ग्रंयपर- टिप्पण 
करके -।. भ्रद्धिल मुमुक्षुसमुदायउपरि - -सहान्‌ - -अनुग्रह 
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हे 


२८ पंचमावृत्तिको प्रस्तानगा. [ विचार 
किया है । तिनोंके जीवनचरित्रके लिये अनेक मुम॒क्षुत॒की 


'तीब्रआकांक्षाकूं देखिके । सोजीयनचरित्र इस आवृत्ति 


विष विस्तारसें छाप्या है । तदुपरि दर्शनकरने योग्य 
पूज्य महाराजभीकी कल्याणकारी ययास्यितचित्रित्माते 
तिनोंके हस्ताक्षरसहित ग्रन्यारम्भ में स्थापित करी है ॥। 


ग्रत्यविष मुमुक्षुतकी प्रत्रत्तिमें मनोरंजक ग्रन्यकी 
सुन्दरता वी सहायक है । ऐसे मानिक्ते इस प्रन्यक्के पूंठे 


सुंदर किये हें । परन्तु सुंदरताके सायिसिद्धांतका स्मरण- 


रूप लाभ होबे इस हेतुर्से इस पं दमाउत्तिके पूंठे अति- 
सर्च फरीके विलायतसे मंगवाये हैं औ रूपेरी आदिक 
रंकर्स चित्ताकर्षफ किये हैं ॥ पूंठे ऊपर जे श्ञांति- 
आदिक चित्र छापे गये हें तिनके अर्थकाविश्चन ने 
करे हें :- 


« - निर्मुणजपासनाचक्रः- हमारे. छपाये श्रीविचार 
: सागरविषे .निर्गुणउपासनाचक्र धन्या है । तिसका एक 


|] 
|| 
॥ 
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चंब्रोदय] . पंचंभावत्तिकौ प्रस्तावना २९ 


संक्षिप्तचित्र या पूंठेके मुखभागपर रखा है।। इसमें प्रत्येक 
पदार्यतके आदिके अक्षरसात्र तित पदार्थतकों स्मृतिके 
ल्यि रखे हैँ ।। सुगमताका अर्य स्पष्ठता करिये हैं :- 


| वि.-बिराद ॥ १ ॥ इन तोनउपाधिबानकी 
| दि शिय एकता चितनोय है ॥। 
|. उ-उकार गा लो ॥ २॥ इन तोन उपाधिवानूको 
| हि- | . एकता बितनोय है ॥ 
हि तन-्तेंजल - पट 

| अं-मकार ७ ३ ॥ इन बल कौ 
|... ई-ईबबर | एकता बितनीय है ॥ 
|. प्ना-प्राज् 

|. अ-अमात्र ॥ ४ ॥ इन _तोनशुद्धनको 

|. ब्र-त्रह्म | बितनोय है ॥। 

/ तु-ठुरोब. 


| प्रयमत्रिपुटोको द्वितीयके साथि ओ तिसको तृतोयके 
| 'साथि ओ तिसकी चतुर्थके साथि एकता चितनीय है ॥ 
|. उक्तअर्थ ओविचारसागरकी चअतुर्यआवत्तिके २८१ में 
३०२ अंकपयंत प्रन्यकर्त्तानें विस्तार से दिखाया है ॥ 


। 
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|. इंब पंचमावृत्ति को प्रस्तावना..[ तिचार 

दो सीधोरेशोयक्त आकृति :-- जिल्दके मत्त-भांगे 
उपरि . संद्रांकारविष प्रथंका नाम छाप्या है । ताके 
नौचे दो सौबो ,रेघावाली एक आकृति है ॥। ये दोनूँ 


रैषां दक्षिणदिशा तरफ संकोचित औ वामदिशातरफ: 
विकासित हुईं भासती हैं । परंतु वास्तविक तेरों 
नहों है कितु सर्व स्थलूम वे समान अन्तरवालोंहों हें। 
यह वार्ता दोनूंरेषाओंके आइदिभागकू अंतभागके सायि 
नैक्ष्यकरिके देखन-से निबिवाद सिंदध होदे हैं हल ६ 
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न जनता कक» +.+आ०क मा 


पूरुणों तहनी।॥ 


(:-0. /५॥॥ है रिनि पीताद्ष) 


| 


0. पाप 3॥99५व॥ वादा (0॥8७०0०7 एछांत्रा[264 0५ 6052760॥ * 


|] 
॥। 
॥ 
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क्‍ 
। 
। 
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चंद्रोदय ] पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना ३१. 
परिसाणभ्रांतिशंक दो आकृतिः- जिल्दकों 

पीठबिषे वर्तुलाकारमें "शरोफ' नाम है. । 

ताके ऊपर उक्त- दोआकृतियां छापी हें । 

सो नीचे . दिखावे हें :- 


उभयचित्रोंकी दोनूं सोधीमष्यरेषा यद्यपि. समान 


। परिमाणकी हैं | तथापि तिसके अग्रभागद्रिष धरो हुई 


गाज कता न आ आम व न 


तियंक्रेषारप उपाधि के बलसे श्रांतिद्वारा .वामचित्रकी 
मध्यरेषा दक्षिण चित्रकी मध्यरेषा सें बड़ी प्रतीत होदे है 
दोघेरेषायुक्त दो आकृति :- पूंठेके पृष्ठभागपर ॥ 
मध्यम षदचक्राकार भौ उपरि तथा नीचे दीघरेषायुक्त । 
ऐसे सर्व तीन आकृति रखी हूँ । तिनमे से दोर्वरेषा- 
युक्‍त आकृतिनका वर्णन करे हें :- 
पूंठेके पृष्ठभागके उपरिको दो दीघरेषां + नीचे 
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2 पंचमावृत्तिकी प्रस्ताववा._ [विचार | 


प्रथमआ:तिससान दृष्ट आवती है :- 
१ प्रथा आकृति: 
कक बा आफ ००-55 77 जमनलला- २ 
उपरिको दो रेषा । 
आदिअन्तर्म दोनूं दोधरेषाका क क भाग संकोचित ! 
तया सध्यका ख भाग विकासित दृष्ट आवता है। । 
यातें वे रेशा वकाकार है। ऐसे प्रतोत होबे है ॥। ! 
पूंछके पृष्ठ भागके नीचेकी दो दोब॑ंरेषा । नीचेकी | 
इसरो आकृति-सदृश भासती है :- 


२ दूसरों आकृति: ; 
" 'नीचेकी दो रेषा प 


आदिअन्तमे दोनूं दीघरेषाका क क॑ भाग विका- 


आकार प्रतोत होव है ।।..._ | 


4 


है] 


चंद्रोदय [| पंचसावत्तिकी प्रस्तावना ३३ 


तथापि पूंठेके पृष्ठभागके उपरिकी ओ नौचेको दो 
| दोधेरेषा । प्रथम ओ दूसरी आकृतिके समान वक्र 
| हैं नहीं । सीधी हो हें। मात्र आंतिसें वक्रेषाकार 
| प्रतीत होवे हें। यह वार्ता प्रत्यक्ष रूप चाक्षुषप्रमाणले 
जैसे सिद्ध होव॑ है तेसे स्पष्ट करे हें :- 

जैसे कोई बाणकूं छोड़नेके समय पर | 
बाणक्‌ं लक्ष्यके साथि दृष्टिसें साधता है 
तेस उक्त नोचे ऊपरकी दोनूं रेषाओं 
आदिके साथि अंतक्‌ं लक्ष्य करिके देखनंसें 
वे दोनूं रेषा । बाजूक़ी तीसरी आकृति 
समान सीधो हीं दृष्ट आवबेगी ॥। 


यातें पूंठेके पृष्ठभागपर उक्त प्रथमा- 
कृति सदृश ख भाग विस्तृत । तथा दूसरो 
आकृतिसदृश ख़ भाग संकोचित दृष्द 
आवबते हें सो अआंतिकरिकेहीं भासते 
हैं । यह सहजहीं सिद्ध होबे है ॥ 


*9॥५॥४ ३४५४४ ६ 


| 
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३४ पंचमावृत्तिकी भप्रस्तावगा [ विचार 


आंतिका कारण :- प्रत्येक दोर्वरेषाके ऊपर तथा 
नीचेसे अनुमान १८ वा २० छोटी ढेढीरेबा हैँ वे इहां 
उपाधिरुप हैं औ वे उपाधिहृप रेषाहीं इस चित्रित 
दृष्टांतविष आंतिको कारण है॥। 
जैसे मरभूमिविष  मृगजलका भान आंतिरूप है। | 
तैसे इहां चित्रितदृष्टांतविबे (१) प्रथम तया (२) ! 
इसरो आकृतिगत ख भागके विकासित औ संकोचितप | 
नका भान बी आंतिरूप है... आओ 
जेसें मस्भूमिविव “व्यावहारिक. .जल नहों है.। | 
प्रातिभासिकहो है ” ऐसे निश्चित भये पोछे बो ऊपर 
भूमिके साथि सु्यंकिरणके संबंबहूप उपाधिके. बलतें । 
जलकी प्रतीत दूरि नहीं होबे है। तेसें इहां दोरेषाहूप | 
चित्रितदृष्टांतविब बी प्रथम तथा इूसरीआइृतिगत “ छू | 
भाग विकासित औ संकोचित महों है किन्तु आदिअंत- | 
पर्यत समानहों है ” ऐसे निश्चित भये पोछे बी छोटा ._ 
टेढीरेषाके संबंधहूप उपाधिके बलसें (१ ) प्रथम तया | 
(२) दूसरी आकृतिकी न्‍्योई ख भागके विकास औ , 
संकोच की प्रतीति दूरी नहाँ होब॑ है । 
९०० जिपा/(5प 8॥99व ४वाद्ा5 (५0॥७००॥7. 09260 0५ ९७कापणा। 


चंद्रोदयय].. पंचमावृत्तिको प्रस्तावना ३५ 


. सिद्धान्तः- ति-” परांचि खानि व्यतृणत्स्वयं 
भूस्तस्मात्पराज़ः पद्यति नांतरात्मन्‌” अर्थ:- स्वयंभ्‌ 
( परमात्मा ) इन्द्रियनकूं बहिमुख रचताभया । ताते 
देवतियंगमनुष्यादिक । बाह्यवस्तुनक्‌ं देखते हैँ । अंतर- 
आत्माकू नहों ॥” टीका:ः- यद्यपि इस सृष्टिविषं स॒र्वे- 
प्राणी बहिमुंखहों वर्तंते हैं । काहे ते जातें तिनोंकी 
इन्द्रियनकी रचना स्वयंभून तिस प्रकारकीहों करी । ताते 
इंद्रियनकी तृप्ति करनंविषेहों सर्वजीबोंको प्रवृत्ति होव॑ 
है औ याहो ते मनुष्य न सेबिना अन्यप्राणी तौ ताप्रवाहके 
रोकनविष सर्वथा. बहिसुंखप्रबलप्रवृत्तिप्रवाहके बलसेंहत 
भये असमर्थ हैं । वे अन्तरआत्माकूं देखो शकते नहीं । 
कहिये अपने आपक्‌ं अपरोक्ष निवचचय करी शकते नहीं । 
यह स्पष्टहों है।। का हे तें तिन शरीरोविष अंतंरमुखतारूप 
विरोधी प्रवाह करनंवास्ते समर्थ बुद्धरूप साघन है नहों। 
तथापि केवल मनुष्य शरीर विषहो यह सर्वोत्तमसाधन वो 
स्वयंभूषपरमात्मान॑ रखा है । याते स्वस्वरूप ज्ञानके 
/ अधिकारी भनुष्योंविष केइक कदाचित्‌ गुरुकृपासें 
| बाहिमुंखप्रवृत्तिप्रवाहके विरोध अंतर्मृखप्रवाहके साधन 


| 00-0. परापदाप 8#9व॥ ५व्वाद्या89 00॥8००ा. एछांद्रा|284 0५ 8527607 


३६ पंचमादृत्तिकी प्रस्तावना [ बिचार- 


विचारादिकक्‌ संपादन करेहे औ अंतरआत्माक ब्रह्मस्व- 
रूप अपना आपकरिके निरचय कर हैं। ऐसे मुक्तमनुष्य 
जे पूर्व स्वयंभूरचित इंद्रियनसें प्रथम अज्ञानदशाविधे 
केवल रूपरसआदिककूंहों देखते थे । बे गुरुकृपासें ज्ञान 
भये पीछे जीवन्मोक्षद्ाविव॑ दोदीर्धरेषारूप चित्रित- 
आंतिके दुष्टांतकी न्यांई ! सर्वरूपरसआदिकक्‌ देखते 
हुये बी अंतर्मृंलप्रवाहके बलसें “ सर्वहूपरस आदिक 
सिथ्याहो है ।” ऐसे भ्रांतिकूं बाधकरिके तिस अ्ञांतिके 
अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप आत्माकूं अपरोक्ष निइचय करे हैं॥। 


षट्चकषुक्‍तआकृति:- पूंठेके पृष्ठभागपर .मध्यविषे 


घट्चऋनकरिके युक्त जो आकृति है । तिसका उपयोग 
अब दिखाबे है :- ग्रंयनकू दक्षिणहस्तविष॑ सन्‍्मुख 
धरिके । वामसे दक्षिणती तरफ त्वरास लघुचक्राकार 
फेरनेकरि षट्चक्त हें वे दक्षिणकी फिरते दृष्ट पडेंगे औ 
उसी आकृतिके मध्यविष॑ दंतयुक्तचक्र है सो षट्चक्रन 
सें विपरीत कहिये वामकी तरफ फिरता देखने में! 
आबेगा ।! यह बी अ्रांतिबिबे चित्रितदृष्टांत है। । 


.। 
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चंद्रोदयय |] पंचसावृत्तिफी प्रस्तावना ३७ 


रंगितपट ओ स्याहीका दृष्टांत:-- इस यग्रंथके 
पूंठेके मुख ऑ पृष्ठभाग विष जितनी आकृति दुष्ट 
आवती हूँ तिन सर्व विषे रंगित अक्षर रेषा आदिक देखने 
मे आवते हें वे भ्रांतिकरिहों भासते हें । कारण कि :- 
स्पाहीरूप उपाधिसे रंगितपटविषे रंगित अक्षर आदिक- 
की कल्पना होवे है ॥। स्पाहीरूप उपाधिके बाध किये 
वास्तविक कोइ अक्षररेषादि है नहों परन्तु सर्व रंगित- 
पटही है ॥” तेसे सिद्धांतमें । परमात्मतत्त्वविषे यह जो 
जगत्‌ भासता है सो केवल अआंतिकरिहों भासता है । 
कारण किः- मायारूप अज्ञानउपाधि से परमतत्त्वविष 
जगत्‌की कल्पना होवे है ” तातें तिस मायारूप अज्ञान- 
. उपाधिकूं गुरुमुखहारा बाघ करिके “वास्तविक जगत्‌ 
कछुबोी है नहीं कितु सर्व आत्माहीं है ” ऐसा निइचयरूप 
मोक्षका साधन जो तत्त्वज्ञान सो उक्तचित्रितदृष्टान्त- 
नके दर्शानस्मरण करि मुमुक्षुनक्‌ं हो हू ॥॥ 


शरीफ शालेमहंमद 


| ७७-0०. ४पाप(पर 3099व॥ वाया (0॥8०७॥०7. शंतां260 0५ 85760 
के 


३ 
मंगलाचरणम्‌ , 


अद्मनिष्ठपडित श्रीपीतांबरजी कृतम्‌ 
' कक किक 


नाराचद्त्तम्‌ 
कं कलंक कअझलल तमो निवांरि सअल ! 
गतातिचंचलाचले सुशांतिशीलमुज्ज्वलूम्‌ । 
'सदां सुखादिकंदल त्रितापपापशामक | 
नमामि ब्रह्मघामक सवापुरामनामकम्‌ | १ ॥ 
समानदानदायक भवाववाक्यसायक | 
“सुणद्ध धीविधायके मुनींद्रमोलिनायकम । 
स्वसंगगीतगायक व्यक त्रिछोकरामक ।- 
नमामि ब्रह्मपामक सपापुरामनामकम्‌ ॥ २ ॥ 
शमक्षमादिलक्षण प्रतिक्षणं स्वशिक्षणं । 
मुमुधषुरक्षणे क्षम क्षमेष वै विछक्षणम ॥ 


कै प्रा0॥[500 8॥099५व॥ '४ववाव्वा95 (0॥8७००7 0260 0५ €७9ाहणा 


मंगलाचरणम्‌ ३९ 


सुलक्ष्य लक्ष्य संशय हर गुरु हि मामक | 
नमामि ब्रह्मघामके सबापुरामनामकम्‌ | रे ॥ 
कलेशलेशवेशशून्यदेशके प्रवेश । 
गताविशेषशेषक श्वशेपवेषदेशकम्‌ |! 

परेशक भवेशक समस्तभूमभामक | ; 
नमामि ब्रह्मपामफ सबापुरामन मकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सकालकोालिजालभालभदिभानभल्लक । 
प्रमिन्नखित्ननुन्नभा विजन्ममत्तम हलकम्‌ ॥ 
समेदखदछेदवेद वाक्ययूथयामर्क । 

नमामि ब्रह्मधामक सबापुरामनामकम्‌ || ५ || 
भवाश्टकष्टपाशदासभावभासनशर्क । 
सुशुद्धसत्त्वबुद्धतत्त्वत्रह्मतत््व्मासकम्‌ ॥। 
वलोकशोकशोषक -वितोसदोषवामक । 
नमामि ब्रह्मपामक सबापुरामनामगम्‌ ॥६॥ 
सबन्धुजन्मसिंधुपारकारिकणधारकं:। 
सलोभशोभकोपगोपरूपमारमारकम्‌ । 


| (७(७-0. पाप 8॥99व ४द्वाद्या9 (0॥8०॥0०7. 00260 0५ 6587/60[ 


ा॑ंआं॥्छणणणणणणाणाणाांभाभाा भंग आग बल नवीन 


ड० मंगलाचरणम्‌ 
खबालकालवारक रुमाप्तसवेकामर्क | 
नमामि ब्रह्मपामक सबापुरामनामकस्‌ ॥ ७ ॥ 


स्वलक्ष्यदक्षचक्षुप॑ स्वरूपसोख्यसंजु्ष । 
कतार्थचेतनायुष॑ गतार्थगामितस्थुषम्‌ । 


 विभोग्यजातदुर्विष मुष॑ गुणालिदामक | 


नमामि ब्रह्मधामक॑ सबापुरामनामकम्‌ | ८ ॥ 
भवाटवीविहारकारि जीवपांथपारदं । 
सुयक्तिमुक्तिहारसारद सुबुद्धिशारदम्‌ । 
सपीतपादकांबरो त्रवीति त॑ स्वरामक | 

नमामि ब्रह्मधामक सबापुरामनामकम्‌ ॥ ९ ॥ 
औमन्मंगलमूतिषर्तेसयशःस्वानंदवाुह्सत ॥ 

सोभाग्येकसरित्पाति अतिहतप्रोदभूततापत्रयम्‌ ॥ 
क्वागतं । 


अर कुल राम॑ ले मुदा ॥१॥ 


] 


है ॥प्रा0।(500 8॥939५3॥ '४व्वाव्वा95 (0॥७००7 0260 0५ €७थादर्णा 


श्रीसद्गुरुभ्यो नमः 


अथ ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबर- 
जीका जीवनचरित्र 


रूट 


उपोद्धात 
कछ्ोक ५ 
पीतांबराह्मविदृषश्चरित विचित्रम्‌ ॥ 
यद्दे वरिष्ठनरस दुगुणरत्नयुक्तम्‌ ॥ 
ज्ञानादिसद्गुणगणग्रेथितं स्वकीय- 
ज्ञानान्सुमुक्षुमतिशुद्धिकरं च वक्ष्ये॥१॥ 
टीका$- 
पीतांबर है नाम जिनका ऐसे जे पंडितजी 


॥ (७(७-0. ॥प५॥७(॥प 3॥99५9व॥ ४द्वाद्या99 (0॥8०॥0०07. 00260 0५ 659760[ 


४२ पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र [विचार 


तिनका चरित्र कहिये जीवनचरित्र | अर्थ यह 
-जो$-जन्मसेंआरंभकरिके अद्यपयेत जीवित- 
अवस्थाविषे तिनोंका आचरण । ताऊूं मैं कहूँगा। 
१ सो चरित्र कैसा है ! विचित्रहै कहिये अद्भुत 
( आश्चयेरूप ) है ॥ 
२ फेर कैसा है ? जो प्रस्तिद् अत्यन्तश्रष्ठ पुरुषों के 
सदगुणरूप रत्नोंकरि युक्त है ॥. 
३ फेर कैसा है! ज्ञानादिसदगुणों के गणों (समूहों) 
करि गुन्थित हैं ॥ 
अर्थ यह जोः-जिस चरितविषे पंडितनीके 
ओ तिनसें सम्बन्धवाले सत्युरुषनके नामों स्मा- 
रित ज्ञान भक्ति वैराग्य उपरतिआदिकगुणोंका 
वर्णन किया है ॥ । 
४ फेर कैसा हैं ? जो चरित्र पने अज्ञानरैं 
स्वअन्तगेत पृण्योत्यादक और स्वजातो य 


२२०५०३५०+त-ज बल लत + न + -८“+++--- 


| 
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चंद्रोदय ] पंडितश्रीपोत्तांवजजीका जीबनचरित्र. ४३ 


शुणोत्पादक महात्माओंके गु्णोके विशापन- 
द्वारा याके विचारनेवाले मुमुक्षुनकी बुद्धिकी 
शुद्धिका करनेवाला है ॥ कप 
इस इलोकविषे आरम्भ में | 
१ “ पीतांबर ” . शब्दकरिके ब्रह्मनिष्टसदगुर 
श्रीपीतांबरजीका औ |... ह 
२ पीत. है अबर नाम वस्र जिसका । - ऐदें 
विष्णुरूप सगुणब्रह्मका | औ 
३ पीत कहिये स्वसत्तासँ .कवलित किया हैं 
अम्बर कहिये आकाशादिप्रपंचरूप गर्भसहित 
: अव्याकृत ( माया ) रूप आकाश जिसने 
ऐसे सर्वाधिष्ठान निगुणपरब्रह्मका स्मरणरूप 
तीनमंगलोंके आचरणपूर्वक इस जोवनचरिश्ररूप 
ग्न्थके आरंभ प्रतिज्ञा करी ॥ १॥ 
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डंडे पंडितश्रीपीतांबरजीका जोवनचरित्र [विचार- | 
अब द्वितीयइलोकविषे इस वणन करनेयोग्य 


महात्माके विशेषणभूत “पंडित ” शब्दके: अर्थकूं 
हेतुसहित कहे हैं 
छोक 


वशावटंकनिगमागमशालिबृद्धि 
विज्ञानशालिमतियुक्ततया हि लोके ॥ 
यः पडितात्मकविशेषणयुक्तनाम्ना | 
पीतांबरेति प्रथितः पुरुषुण्यपुजः ॥ २ ॥ 
टीकाः | 
१ स्वकुलके ' पंडित” ऐसे अवर्टंककरि | अरू | 
२ वेदशास्रकी बुद्धिरूप ज्ञानकरि | अरू 
३ अह्यात्मेक्यनिष्ठारूप विज्ञानकरि 
विशिष्टमतियुक्त होनेकरि जो लोकविवै “पंडित” 
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चंद्रोदष ] पंडितभ्रोपोतांघरजोका जीवनचरित्र.. ४५ 


रूप विशेषणयुक्त “नामसें पीतांवर” ऐसें प्रसिद्ध 
बहुपुण्यके पुंजरूप हैं ॥ 

हहां * पंडित” पदके उक्तत्रिविधअर्थनके मध्य 
प्रथम अरु द्वितीय अथे गोण है औ तृतीय अथे 
मुख्य है। काहेतें 

यस्य सर्वे समारंभाः का मसंकल्पवर्जिताः ॥ 

ज्ञानामिदग्धकर्माण तमाहुः पंडित बुघा? ५१॥ 

अस्थाथ$--जिसके छौकिक वैदिकसमारंभ- 
कामना अरु संकल्पसें वर्जित हैं। याहीतें ज्ञान 
रूप अग्निकरि दग्ध भयेहें सचित अरु क्रियमाण 
रूप कर्म जिसके । ऐसा जो पुरुष : है ताकूं 
बुघजन “पंडित” कहते हैं ॥ इस गीतास्ट्व॒तितें 
ज्ञाननिष्ठ पुरुषबिषैहीं “पंडित” पदकी वाच्यताके 
निश्चयतें ॥ २॥ 
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४६ पंडित श्रीपीतांबरजी का जीवनचरित्न [विचार | 


न्‍ ॥ कुलपरंपरा ॥. ॥ 
कच्छदेशविषे अझ्ञारनामा नगर है । तामैं 
राजपूज्य महाज्योतिषी पंडित “नरेड्य? भयेभे 
जिसकी :विद्वचताके  माहात्म्यसैं -अधापि ताका | 
सारा वंश “पंडित” इस अवटंककरि युक्त भथा- | 
है। तिनके च्यारिपुत्र थे। तिनमैंसे । 
*९ एक भुजनगरमैं रहिके श्रीमहाराजाओंका 
_.. : दानाध्यक्ष मया | । | 
२ द्वितीयपुत्र नारायंणसरोबरतीर्थका पुरोहित | 
_ भया॥ 2 
३ तृतीयपुत्र अंजारनगरमैंही ज्योतिषीपंडित 


_ पदकू पाया । औ 


_* ताका चतुर्थ अवरजपुत्र चागला भया | सो _ 
आसंबीया' नामक आममैं आ्रमाधीशके 
अतिआदरसें निवास करता भया || | 
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चंद्रोदय ] पंडित श्रीपीततांबरजीका जीवन चरित्र ४७ 


एक समयमैं गढसीसाग्रामनिवासी सारस्वत 
गेगाधरशमो था । सो कोडायग्राममैं पाठशाला 
पढावताहया रात्रिकू अश्वारूद होयके चार- 
कोशपर आपसंबियाग्राममैं पंडितजीकेपास ज्योतिं- 
पशासत्रके पढने निमित्त प्रतिदिन जाता था ।सो 
गुरुचर णोकूं गोदमैं लेके मुखसें पढता था। एक 
दिन पडितजीकू निद्राआगई ओऔ गंगाधरजी:गुरु- 
आज्ञाबिना चरणोरूं न छोडिके बेठा रहा॥ सवेर 
मैं सो देखिके ताकू वर दिया किः-तेरेकूं सरस्वती . 
मुहतप्रशन कणमैं कहेगी”' ऐपें प्रसादित सरस्वती 
वाले वे चागला नामक पंडित थे ॥ तिनके 
पुत्र दामोद्रजी परमज्योतिषी भये। तिनके १ 
लोलाधर २ प्रमजी औ ३ गोवधन ये तीन पुत्र थे। 
तिनमैं लीलाधरजी परमज्योतिषी औ भगवद्भृक्त 
थे। वे आसंबियाग्रामसं कदाचित्‌ मंज्जलग्रोममैं 
पर्यटन करने जाते थ। तहां आमाधीशोंको मुहते 
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४८ पंडितश्रीपितांबरजीका जीवन चरित्र [विचार- |] 


मइनोंके असंग्से बडी भविष्यत्‌ चमत्कृति दिखाई 
थी। तिस करिके तीनोंमैं सत्कारपूर्वक गृह अरु 
जमीन देके तिनकूं मजलगाममैं स्थापित किये । 
वे वारक्यमैं तीर्थयात्रा करनेके गये । सो पीछे 
लौटे नहीं ॥ । 


छीलाघरजीके पुत्र १ गोपालजी तथा२ 
अमरसिहजी थे। तिनमैं गोपालजीक्े पुत्र पंडित | 
$ लद्धाराम २ पुरुषोत्तमजी तथा ३ पारपेया । 
ये तीन थे । तिनमैं पुरुषोत्तमजी जितेन्द्रिय 
ष्कपट जपतपसंयुक्त अरु प्रश्षमैं. वाक- 
सिद्धिवानके तुल्य थे ॥ जे बह 
। जन्मवृत्तान्त - 
* पंडित श्रीपुरुषोत्तमजीके पुत्र पंडित १ मूलराज 
तथा-२ पीतांबरजी तथा ३ छाढूजी | ये वीम मेक 
: तिनकी माताका नाम वीरबाई (वीरबती ) था। 
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चंद्रोदय ] पंडित श्रोपीतांवरजीका जोवनचरित्र. ४९ 


सो बी वेदांतशास्तँ जानत विवेकवती थी ॥ 
मूलराजके जन्मके अनंतर । सप्तमगिनियां । ८ 
भइयां । अनंतर पंडितपीताम्बरजीका जन्म विक्रम 
संवत्‌ १९०३ ज्येप्ठटशुद्ध १० रूपगंगा जयतीके 
दिन भया है ॥ तिनके जन्मदिनमैं माता पिताढूं 
ओ भगिनीयोंकूं ओ सुहृदलोकनकू “मगवत्‌का 
| जन्म अया” ऐसा उत्साह भया था॥ यथा 
|. श्ाख्॒ जातक पुण्यदानादि किया गया ॥ वे 
| गर्भवासमैं थे तब माताकूं नारायण सर आदिक 
।. तीथयात्रा मई थी ओ बवेदान्तश्रवण अरु अन- 
| बच्छित्नसत्सेग भया था. तिस हेतुस वे बाल्या- 
| - वस्थार्सैंदि वेदान्तशास्मैं रुचिवाले भये ॥| बृद्ध 
|. कहते हैं किः-बट्मासके गभके इये जो माताऊू 
सतशाखत्रका श्रवण द्योता रहे तो पुत्र बी शाख्र- 
संस्कार वान्‌ होता है ॥ यह वार्ता प्रहाद अष्टा- 
वक्रादिकम प्रसिद्ध है ॥ 2 
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५० पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवन चरित्र [विचार- क्‍ 
कोमार औ पौगण्डसें लेके 
: किशोरवरयका वृत्तांत | 


पंडितपीताम्बरजीके जन्म अनंतर तिनके पिताकी क्‍ 
दिनदिन भाग्यवद्धि होती. गई ॥ ऐसे तिनके | 
छालनपालन पोषण करते हये -तिनविषै माता 
पिताकी प्रीति बढती गईं ॥ पांच वर्षके अनंतर 
लूघुवयविषे तिनके पितासुभाषित : प्रकीणकोकादि _ 
सुखपाठ पढाते थे सो धारण करते रहे। तद- 
नतर पिताद्वाराही देवनागरी छिपिका ज्ञान भया। 
तदनतर मंदिरादिकम जातेआते संन्‍्यासी सांधु 
ब्राह्मणोंके पास बी. स्तोत्रपाठादिकी शिक्षा लेते 

मये औ तिनोंसे तीर्थांदिककी वार्ता औ प्राचीन 
इतिहास प्रेमसें सुनते रहें॥ अनंतर अष्टवर्षकी 
वयमैं इनोंका विधिपूवंक उपवीत भयाथा । 


। 
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चंद्रोदय ] पंडित श्रोपीतांबरजीका जीवनचरिन्न. ५१ 


फेर श्रोत्रियत्रह्मनिष्ठसद्गुरु श्रीबापुमहाराज 
ब्रद्मचारी जे दशवभसें रामगुरुकी आज्ञाकरि सत्‌- 
संगीजनोंकी भक्तिपूवेक प्रार्थनासैं मज्लग्राम मैं 
रहते थे। तिनोंके पास अक्षरवाचनकी परिपकता 
अरु सध्यावंत उपनिषद्पाठ गीतापाठ अरु रुद्रा- 
ध्यायादि वेदके प्रकरणोंका पठन दोवषेतककर ते 
मये ॥ तिनके साथि अन्य बी .सहाध्यायी थे | 
परंतु इनके सहश किसीकी धारणशक्ति नहीं 
थी ॥ सो देखिके तिनके उपरि गुरुकी पूण ऋपा 
रहती थी । याहितें तिनकी बुद्धिमैं ब्रह्मविधाके 
|! संस्कार ढालते रहतेथे। तबहीं “'मैं देहेन्द्रिया दि- 
/” संघातसें भिन्न साक्षीरूप हों!” । यह निश्चय दृढ 
हो रहा था अरु तिन महात्मादिषं तिनकी 
गुरुनिष्ठा दृढतर हो रही थी। तब कोपीन 
धारण गुरुसमीपवास गुरुसुश्रुषा इत्यादि। ब्रह्म 
चारीके धर्म सम्पूण पालनकरिके रहते थे । 
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५२ पंडित श्रोपोतांबरजीका जीवनचरित्र [विचार- 


आधुनिकरूद्सिं तिनका उद्बाह १० वषके अनंतर 
भयाथा | तदनंतर श्रीसदगुरुका वटपत्तनमैं निगेमन 
भया॥ तिनके वियोगके समयमैं प्रेमपूर्वक गद- | 
गदकंठादि प्रमके चिह वी होते रहे औ श्रीगुरुके 
साथिहीं अध्ययनके निमित्त जानेका बहुत | 
आग्रह भया था | परंतु मातापिताने बहुत हठ- 
लके निवारण किया || 

यज्ञोपवीतके अनंतर सोमप्रदोष एकादशी- | 
आदि शाब्नोक्ततत अनवच्छित्न करते रहे औ 
बतके दिन मैं योग्यदेवका पूजन और प्रतिदिन । 
स्वपिताके पंचायतनपूजाका स्वीकार आपहीं 
किया था || तिस तिस स्तोत्रादिकके पठन न । 
भजन मैं काल व्यतीत करते थे || प्रासादिक | 
लघुस्तवस्तोत्रका पाठ प्रतिदिन नियमसैं करते थे 
ओ महाराजश्रीके नि्गेमन भये पीछे श्रीरामगुरु- | 
की चरणपादुका मजाल्ग्राममैं महाराजकेहीं | 
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| चंद्रोदय] पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवन चरित्र ९३ 
स्थानमें स्थापित थी उपकी पूजाअर्चादि वहीं करते 
रहे ॥ तिस वयमैं स्वमित्रोंके पास चलो हम 
स्वगृह छोडिके तीथयात्रादिक करें वा विद्याध्यपन 
करें वा सत्समागम करें” । ऐसी शुभ वासना 
तिनोंके चित्तमं उदय होती रही । परंतु वे 
मित्र सलाह देते नहीं थे ॥ महाराजके गमना- 
नतर तिनोंकेहीं स्थानमैं कोई देशांतरवासी राम- 

| चरण नामक वेदांतसंस्कारयुक्त विरक्तसाधु 

| « रहते थे ॥ जिनके साथि बहुत परिचय रखतेही 
| रहे ॥ पीछे सो साधु रामगुरुकी पादुकाका पूजन ] 
वी करते थे औ प्रतिदिन त्राह्ममुहतेमैं स्नानादि 

. क्रिया तथा संपूणगीतापाठ औ अनुक्षण राम- 

नामका भजन करतेथे ओ रामायण भागवत 
बेदांतके प्रकरणम्रथोंकी कथा करते थे ॥ 
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5 +आाणाा 


५४ पंडित श्रोपोत्तांबरजीका जीवन चरित्र [विचार- 


पंडितजीनैं. कितनेककाल गढसीग्रामके 
स्वस्वसापति देवचंद्र नामक ज्योतिविंदके पास 
मुहते ज्योतिष आदिकका कछुक अभ्यास किया- 
था ॥ तिस प्रसंगम'ं तहांसे सन्न्क्रिष्ट एकप्रति- 
छ्ित विल्वेश्वर नामक महादेवका विल्ववनविषे 
आचीन धांम हे तहां पूजनकू गये थे औ आवण 
मासमैं बहतदेशभरके विद्वानू्राक्षण पूजननिमित्त | 
आते हैं। तिन्होंसें अनेकशासत्रपसंग औ वार्तालाप 
किया था ॥ द । 


तदनंतर. मज्जलग्राममैं एक व्याकरणआदिक ' 
विद्याविषे कुशछ लब्धिविजय नामक यतिवर थे | 
तिनके प्रास पिताकी आज्ञासें व्याकरणाभ्यास 
करते रहे ॥ कदाचित्‌ तहां देशांतरपर्यटनशील 
परमविरक्त क्षमा दया वैये मौन तितिक्षा आदिक 


॥ 
| 
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चंद्रोदय] पंडितश्षीपीतांबरजीका जीवनचरित्र .५५ 


अनेकसदगुणरत्नाकर पदूमविजयजी नामक अति 
वरिष्ठ आये थे। तिन के पास व्याकर णा भ्या सनिमित्त 

जाते आते रहे ॥ इनोंकी सुशीलतादिकशुभगुण 
देखिके तिनोंकी बी परमप्रीति भयी थी || परस्पर- 

. चित्त बहुत मिलता रहा ॥ फेर कितनेककालपयत 
वह पिताकी आज्ञासें तिनके साथि विचरते रहे 

आए व्याकरणाभ्यास करते रहे ॥ अंतमैं कितनेक 
काल भुजनगरमैं तिनके साथि रहते थे ॥ जितना 

.. कछु प्रतिदिन पाठ छेते थे तितना कंठड़ करलेते 
| श्रे॥ बहतसा व्याकरणाभ्यास तहां पूणे भया ॥ 
| फेर तिस महात्माकी देशांतरविषे तीथयात्राके 
|. निमित्त जिगमिषा भई । तिनके साथिहीं पिताकी 
आज्ञा पंडितजी निगमन करते भये। परंतु 
माताके अतिस्‍्नेदर्ँ दूतद्वार मध्यसे बुलाये गये । 


| 
| 


ह।( 
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५६ पंडित श्रीपोतांबरजीका जीवनचरित्र (विचार- ल्‍ 


मध्यवयोंवृत्तांतः 
फेर साधु श्रीरामचरणदासजीके साथि रामा- 


बणादिअथनका विचार करते रहे ॥ कदाचित्‌ 
काकतालोयन्यायकरि._ कोइक जहनिष्ठपरमहंस _ 
स्वगहमें आयके रहेथे तिनोंनें वेदांतके संस्कारका | 


उज्जोवन किया । फेर पिताजी साथि नौकाद्वारा 
ओऔमुंबईनगरविष गमन किया || तहां नासिक- 
नगर॒निवासो संसारोपरत श्रीनारायणश्ञास्त्रीके 
विद्यार्थी श्रीसूर्यरामशासत्रेक्ष पास काव्यकोश 
व्याकरण भागवतादि शाखननका अध्ययनकरिके 
अल व्युत्प्त मतिवाले भये फ्रेर 
तार्थंकी जिज्ञासाकरिके स्वामी गिरी 
. के पास पंचदशीका अभ्यास कक 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
। 


डे 
| 
| 
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चंद्रोदय ] पंडित श्रीपीतांबरजीका जोबनचरित्र ५७ 


। तावत्‌ पृरवेपुण्यपुंजपरिपाकके वशततें सदगुरु 
|. श्रीबापुमहाराजजी अकस्मात्‌ मुंबईमें पधारे 
| तिनोंके पास विधिपूवंक गमनकरिके पंचदशी 
 आदिकग्रेथनका अध्ययन तथा श्रवण करते हुए 
श्रीगुरके साथि नासिकक्षेत्रम जायआयके 
नौकाद्वारा श्रीकच्छदेशविषे आयके स्वकीयश्री- 
मज्जलग्राममैं पधारे॥ तहां स्वतेत्न वेदांतग्रथनका 
अध्ययन तथा अनेक मुमुक्षुनके साथि अध्ययन 
आओ श्रवण करतेरहे ॥ तब श्रीसद्गुरु जहां जहां 
सत्संगी जनोंके आमोंमें बिचरते थ। तहां तहां 
| सहचारी होयके अध्ययन ओ श्रवण करते रहे ॥ 
| द्वोव्षपयंत श्रीगुरु कच्छदेशमें विचरिके फेर जब _ 
वटपत्तन ( बडोदरानगर ) के प्रति पधारे तब 
श्रीमुजनगरपर्यत बहुतसत्संगीजनसहित श्रीगुरुके 
साथि आयके फेर तिनोंकी आज्ञाके अनुसार 
मज्जलग्राममैं आवते मये ॥ 


। 
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शाणलाओल->ज+-+- 


घी | 
। 


५८ पंडित श्रीपीतांबरजीका जोवनचरित्र [ विचार- | 


| 


- तहां कछुककाल स्वगुरुआता रामचैतन्यशर्मा | 
ब्रह्मचारी औ बुद्धिशालि यदुवंशी बापुजीवर्मा- " 
क्षत्रिय आदिसत्संगीजनोंकू पंचदृशी उपदेशस- 


इस्रो नेप्कम्यसिद्धि तत्त्वानुसंधान विचारसागर- 
आदिक प्रकरणग्रथोंका श्रवण करावतेथे || 

फेर संवत्‌ १९२४ की शालमैं तिनोंक्े गृहमैं 
देवकऋप्णशम पुत्रका जन्म भया ॥ तदनन्तर मास- 
त्रय पीछे तिनोंके पिता परमपदकू पाये | पीछे 
त्वरितहीं आप मुंबईमेंपधारे | तब परमपुण्यके 
वशत अ्रीविष्णुदासजीज्दासीन परमहंसके शिष्य 
ओ पंडितश्रीनिश्चलदासजीके विद्यार्थी औ कंवि- 
राज परमअवधूत महात्मा श्रीगिरिधरकविजीके 
साधक सकलसाधुगुणसंपन्न स्वामी श्री त्रिलोक- 
रामजी स्वमंडलीसहित श्रीमुंबई में पधारे॥ तहांसंत- 
नके दास साह नारायणजी त्रिविक्रमजीआदिक 
सतूसग्रीजनोंकी प्रार्थनासें एकोनदिंशति ( २९ ) 


। 
] 
) 
| 
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चंद्रोदय ] पंडितश्रीपीतांबरजीका जीबनचरिज्र॒ ५९ 


मासपर्यत श्रीमुंबई में निवास करते भये ॥ तब 
श्रीवृत्तिप्रभाकर तथा श्रीविचारसागर इन दोगथगर॑* 
थनका सम्यकृश्रवण होतारहा ओ अहनिश तिन- 
महात्मा के पास एकांतवासविषे रहिके - तत्कपा- 
पूवेक अनेकवेदांतके पदार्थनका शकासमाधान- 
पूबंक निर्णय करते रहे औ. तिन महात्माके 
मुखस सुनिके अरु देखिके अनेककल्याणकारी 
सदगुणोंका स्वचित्तमें आधान करते भये । बीचमैं 
अवकाश देखिके पंडितश्रीजयकृष्णजीम हात्मा- 
के पास श्रीआत्मपुराणआदिक ग्रथनका बी श्रवण 
करतेरहे॥ भौ भद्टाचाये श्रीमिकुशास्त्रीके विद्यार्थी 
श्रीमी माचायेशम नेयायिककेपास  न्‍्यायग्रथनका 
अभ्यास बो करतेरहे ओ तहां आनक प्राप्त भये 
निर्मेलसाधु श्रोगंगासंगंजीके पातवेदांतके प्रकरण 
देखते रहे ॥ 

किप्ती दिन स्वामोराघवानंदजी ने पंडितनकी 
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६० पंडित श्रोपीतांबरजोक/ जीवनचरित्र [विचार- 


समा करवाई थी तहां पंडितजीने वेदांतबिषयक 
पू्वेपक्ष किया था ताका समाधान आश्ुकवि श्री 


गुटृदुलालीपनामक गोवर्धनेशनीने किया था औ 


श्रेष्नबुद्धि देखिके प्रसत्ष होनके कहा किः-हमारे 
वहां कछु अंध्ययन करनेकूं आते रहो ॥ तब 
तेनोंके पास शांकरउपनिषद्भाष्यका अध्ययन 
करते रहे ॥ 

फेर संवत्‌ १९२६ के वषमैं कमेदी मंडली- 
सहित स्वामीश्रीत्रिछोकरामजीके साथि श्री- 


प्रयागराजके कुंभपर जायके कल्पवास किया | . 


तहां पडितंभ्रीकाकारामजीके विद्यार्थी प्रयागवासी 
महोपराम संतोषरूप खट्नधारी महात्माश्रीत्रह्म 
विज्ञाजी तथा तिनके शिष्य उत्तमपरहंस 
श्रीकाशीवाले अमरदासजी | कनखलवाले अमर- 
: दासजी। बडे आत्मस्वरूपजी | महापंडितज्योतिः 
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चउंद्रोदय] पंडित श्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र ६१ 


स्वरूपजी | तथा मेडलेश्वर आदित्यगिरिजी । 
| आदित्यपुरीजी | फरणीन्द्रयति। ब्रह्मानंब्जी । 
| महंतहरिग्रसादजी । सुमेरगिरिजी । बलदेवा- 
| नंदजीआदिक अनेकमहात्माओॉंका समागम 
भया ॥ तहाँ किसी प्रसंगस महात्मा काशीवाले 
. अमरदासजीके पास पडितजीने प्रश्न कियाः- 
| १ (१ ) प्रइनः-कि विदुषो लक्षण ! 
। ( २ ) उत्तरः-रागादिदोषराहित्यम्‌ ॥ 
| २ (१ ) प्रश्न;:-रांगायभावे सति इष्टानिष्टयोः 
क्‍ प्रवत्तिनिवृत्त्यनुपपत्तेविंदुपष: प्रारब्ध 
क्‍ भोगो न स्यात्‌ ! े 
| ( २ ) उत्तरः-अहढरागादित्व विदुषो 
। लक्षणम्‌ ॥ 
क्‍ ३ (१) प्रशनः-अहढरागादेः कि लक्षणम्‌ ! 


| 
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......... .। 


६२ पंडित श्रीपीत|बरजीका जीवनचरित्र ू.[विचार- 


(5त्तरः-नेरंतर्थण - रागायमावत्व 
( विचारनिवत्यरागादित्व ) . अदृढ- 
रागादित्व ॥ हू 

8 (१ ) प्रइनः-सुषप्तो संबेप्राणिनां. रागा- 

दभावेन. नेरंतर्यण रागाद्यमावात 

: अज्ञेष्चपि. तउज्ञलक्षणंस्या तिथ्याप्तिः 
सेस्यति |. 

(२ ) उत्तरः-यद्पि सुषृप्तो अतःकरणा- ' 

. भावार्वेवमस्तु तथापि जाग्रदा- 
दावंतःकरणसबधे सति नेरंतर्येण . 
रागादमा वत्वमहृढंरादित्व हृति तु 
ः नातिव्यापिः ॥ 
५ ( १ ) प्रइनः-सुषप्ती संस्काररूपेणांत.करण 
सद्भावनातःकर णसंबंधसंत्वादुबतलक्षण 
स्याज्षष्वतिव्याप्तिः ! | 
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| चंद्रोदय] पंडित ओऔपीतांबरजीका जीवनचरित्र ६३ 


(३ ) उत्तरः-स्थूलांतःकरणसंबधे सति इति 
स्थूलपदस्य निवेश ऋते नातिव्याप्तिः॥ 
६ (१ )प्रशनः-ऋष्यादि कं णि सेलमरस्याज्ञस्था- 
पि स्थूलांत:करणसबंध सत्यपि रागा- 
द्यभावादुक्‍्तलक्षणस्याजषष्वतिव्याप्तिः ! _ 
( २ ) उत्तरः--ख्रीशत्रुप्रशृत्यनुकूल प्रतिकूल - 
! पदार्थसन्निध्ये स्थूलांतःकरणसबंध च 
सति नेरतयेंण रागाद्यमावर्व॑ अहृढ- 
| रागादित्व॑ तदेव विदुषों . रक्षणम्‌ ॥ 
७ (१ ) प्रशनः--पष्ठसप्तमभूम्योस्तु सवेथा रा- 
गाद्यमावेनाइढरा गाद्यभा वादुक्त लक्षणस्य 
तत्राव्याप्तिः ॥ 
( २ ) उत्तर:-दृढरागादिराहित्य विदुषां 
लक्षण सिद्धिमिति वाच्यम्‌ | 
इस रीतिसे प्रयागमैं प्रशनोत्त भया था ॥ 


हद हो ता 
* 


ध्ः न 
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| 
६४ पंडित श्रीपीतांबरजोका जीवनचरिज्र [विचार- | 


वर्षरीजकी तीथेयान्राके मिषकरि आगे 
निगत ओ तहांहीं प्राप्त मये श्रीगुरुका दशेन 
करिक तीनोंकी आज्ञासें श्रीकाशीपुरीमैं पधारे ! 
तहां गोघाटप्र स्थित अपूषं परमोपरत खीदश- 
नादिरहित एकांतवासी समाहित प्राकृतालोप- 
रहित किचितूसंस्‍क्ताछापी श्रीरामनिरंजनोप- 
नामक पद्वाक्यग्रमाणज्ञ स्वामीश्रीमहादेवाश्रम- 
जीके पासजाते आते रहें॥ तिन्होंके पासजो कुछ 
प्रशनोंत्त भया सो पंडितजीकृत प्रइनोत्तरकदेव 
नामक ग्रथमैं प्रसिद्ध है ॥ 

तहां दशनस्पशेन करिके श्रीगयाश्राइकरि 
आये तब श्रीकाशीराजके मंत्रीने मिलनेकी इच्छा 
बिज्ञापन करोथी | अनवकाशरतें मिछ्ाप न भया । 
फर तहांस गोकुंडमधुराआदिक ब्रजमंडलकी 
यात्रा करिके पुनः मुंबई पधारे ॥ तहां पुनः श्री 
अुरुका कछुकदिन समागम भया॥ । 
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चंद्रोदय] पंडितश्रीपीतांबरजीक। जीवनचरित्र ६५ 


फेर तदाज्ञापूबक कच्छदेशमैं आयके स्वानुज 
छालजीका . विवाह किया ॥ पीछे रामाबाई 
नामक स्वकन्याका जन्म भयाहीथा ॥ तदनंतर 
गाहस्थ्यसुखभोगविषे उदासीन हुए पादोनद्विवष- 
पर्यत कणपुरनामक आममैं ग्रामाधीशोंके ग्रहमैं 
पूज्य होयके स्थित एकांतमजनशीरूताआदिक 
अनेकसदगुणालंकृत देशप्रतिष्ठित महात्मासाधु 
श्रीमानईश्वरदासजी हूं श्रीजृत्तिप्रभाकर रूप भाषा ग्रेथ 
ओ श्रीपंचदशीआदिक संस्कृतग्रथनकाअध्ययन 
करातेहुये रहेथे । वे महात्मा पडितजीवियें देहां- 
तपयत ऋृतपन्नतानाशक गुरुबुद्धि धारतेथ ॥ ताके 
मध्य कोटडी महादेवपुरीविषे स्थित श्री मान्‌अजुन - 
श्रेष्ठ नामक .महात्माकूं मिलने गयेथ । तहां 
तिनोंकी इच्छासे साधेद्विमास पर्यत रहिके सान- 
दगिरि श्रीगीताभाष्यका परस्पर विचार करतेभये॥ 
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६६ पंडित श्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र [विचार- | 


फेर तहां कच्छदेशमें द्वितीयवार श्रीगुरुका 
आगमन भया। तब तिनोंके साथि विचरते हुए 
श्रवणाध्ययन करते रहे । तब तिनोंके साथहीं 

. शंखोद्धार (बेट) ओ द्वारिकाक्षेत्रमँ जायके स्वदे 
शर्में आये ॥ फेर गुरुआज्ञ पूवक मुंबई पधारे तब _ 

. उत्तमसंस्का रवांन्‌ उत्तमाधिकारी रा. रा. ओछ्ठश- | 
: रीफ़भाई सालेमहंद तथा परपविद्वान सुसुहत्‌ 
उत्तमाधिकारो रा.रा. नमःसुखराम सुर्यरा मभाई 
त्रिपाठी इन दोअधिकारिनकूं श्रवणाध्ययन करा- 
बतेरहे ॥ तब प्रसंगप्राप्त तैंगदेशीय पद्‌वाक्यप्र- 
माणज्ञ याशिकसुब्राह्मण्यमखी द्रशर्माशा्खरी जी तहां._ 
विराजे थे तिनोंके पास शरीरभाष्यसहित ब्ह्मसूत्र- । 
नका- शांतिपूंचंक पाठ अ्रवण करते रहे | तब | 
श्रीस्वामीस्वरूपानंदजी सहाध्यायी थे ॥| । 


| 
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चंद्रोदय ] पंडित श्रीपीतावरजीका जीवनचरित्र ६७ 
अनंतर शरीफभाईआ दिककीप्रार्थनासे श्रीपंच 
दशीकी भांषाटीका तथा श्रीविचार सागर के मंग- 
लके पंचदोहाकी टीकापूवक -टिप्पणिका तथा 
श्रीसुद्र विलासके विशतितमें विपयेयना मकअंगकी 
टीका सहित टिप्पणि का तथा श्रोविचारचंद्रोद य- 
वृत्ति रटनावलि | सटोक बालबोघ । संरक्षत श्रुतिं। 
षडूलिंग संग्रह। श्रीवेदस्तुतिकी टीका | स्वामी- 


त्रिकोकराम जीकृत मनोहर मालकी 'टिप्पणिकास- 


हितसर्वात्माभावप्रदीप आदिय़ंथनकू रचतेभये ॥ 
उक्त सब अथ छपे हैं औ :श्रीवेदान्तकोश।बोध- 
रत्नाकर प्रमादमुदगर । प्रभोत्तरकदंब। पट्दशन- 
सारावलि मोहजिस्कथा। सदाचारदपेण | ज्ञना- 


गंस्ति भूमिभाग्योदय रूपकादश और संशयसुद- 


शन आदिकंग्रंथ किचित अपूण होनेतें छप नहीं 
हैं पूण होयके छपेगे ॥ 


६८ पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र [ विचार 
संवत्‌ १९३० की शालमैं आप बड़ोदार्म ' 
पधारेथे । सार्थमासपर्यत रहे ॥ वहांसें मुंबईपधारे | 
पीछे भीगुरु परब्रह्नसमरसभावक्ूं प्राप्त भये ॥ जब 
पंडितजी महोत्सवपर पधारेथे श्री संवत्‌ १९३३ 
की शालमैं भावनगरके महाराजा तसख्तसिहजीतथा , 
महामंत्री गोरीशंकर उदयशंकर तथा उपममंत्री | 
श्यामलदासभाई परमानंददास मुंबई विष मिले 
आओ तिसीवषमें स्वज्येठआलाता मूलराज अरु धर्म 
पत्नीका देहान्त भया औ जूनागढके महामंत्री 
ब्रह्मनिष्ठ श्रीगोलकजी झाला मुबईगत चीनाबागरमे 
मिले। तहां प्रथम अज्ञात हुए पीछे किसीरवामीके 
वाक्यप्ष॑विद्ति भये। यातें वीतरागताकरि | 
उपमित भये | | 
। 
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चंद्रोदय] पंडित श्रीपोतांबरजीका जीवनचरित्र ६९ 

त्रिपाठो रां. रा. मनुःसुखराम सूयराम 
शर्माकी श्रीकच्छमहाराजाओंकी आज्ञापूवेक 
राओबहादुर दिवान बहादुर महामंत्री श्रीमणि- 
भाई यशभाईद्वारा पूणसहायताप्रदानपूरेक 
प्राथनासें तथा श्रीभावनगर के महाराजा तथा 
श्रीवढवाणके महाराजा तथा श्रेष्ठ हरमुखराय 
खेतसीदास तआ श्रेष्ठ प्रयागजी मूछजीआदिक 
सदगृहस्थनकी सहायताप्रदानपूवेंक इच्छासें 
ईशा केन कठव्ली प्रश्न सुंडक मांड्वय तेत्तिरीय 
ओऔ ऐतरेय इन अष्टउपनिषदका सटीक 
श्रीशंकरभाष्यकेब्याख्यानसहित व्याख्यानकारिके 
छपवाया है । 
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७० पंडितश्रोपीतांबरजीका जीवनचरित्र . [विचार- क्‍ 
' तदनतर संवत्‌ १९३५९ की शालमैं भावनगर 
जायके तहां राज्यादिकर्से योग्यसत्कारकूं पायके 
श्रीप्रयागके कुभपरद्वितीयवार पधारे ॥तहांमहा- | 
त्मास्वामी श्रीजिलोकरामजी तथा श्रीमदमरदा- 
सजी तथा खेरपुरके महत जन्मतें वाक्सिद्धिवान्‌ 
साधुश्रीगुरुपतिजी ताके शिष्य संगतिदासजी तथा | 
साधवेलाके महंत. श्रीहरिप्रसादजी तथा श्रीत्रिछो 
करामजीके शिष्य पंडितअनंतानंद्जी तथा 
पेडितकेशवानंदजी तथा पंडितभमोलारामजी तथा” 
पंडितरंवरूपदासजी तथा परमविरक्त मेडलेइ्वर 
साधुश्रीज्ह्मानेदनी तथा साधुश्रीदयालदासजी ' 
. तेथा श्रीमयारामजीआदिक अवधूतमंडल इत्यादि | 
अनेक महात्माओंका दर्शनसंभाषण कियाः॥. | 
| 


हर ॥प्रा0॥(500 8॥48५व॥ '४व्वाद्या95 (0॥8७००ा7 0धा260 0५ ९७०५०ा[ 


. रिजोका तथा तिनकेशिष्य योगिराज श्रीरुद्रां नंद - 


चंद्रोदय ] पंडित श्रो पोतांबरजीका जीवनचरिन्न ७१ 


' फेर श्रीकाशोजीमैं आये ॥.तहांस्वामोत्रिलौक 
रामजीकीमंडली केसा थिही पंचक्रोशीकीयात्राकरी 
ओ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा पंडित अमरदासजी तथा- 
श्रीद्वेतीयतुलसीदासजी के... शिष्यवरणानदी पर 
विराजित साधुश्रीलालदासजीका दशन भाषण 
किया |। तथा. अवधूत - दंडीस्वामी श्रीभा- 
स्करानदजीका तथा: दंडी स्वामी पंडित 
श्रीविश्वुद्धानंदजीका: तथा स्वामोश्रीतारकाश्र- 
मजीका तथा द्वुवेश्वरमठाधीश स्वामी श्री रामगि- 


जीका तथा त्रिशूलयतिके मठमें स्थितस्वामी श्रीवीर 
गिरिजीका औ भरूचवासी स्वामी अद्वतानंदजी 
आदिकका दशन संभाषणकिया॥पीछे स्वामीश्री- . 
त्रिलोकरांमजीकी आज्ञा्सेश्रीअयोध्याकेप्रतिपधारे 
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७२  पंडितश्रोपीतांबरजीका जीवनचरित्र[विचार- 
सवेदा स्वकन्या रामाबाई तथा आतृपुत्री लीछाबाई | 
साथि रही ॥ तहांभगवन्मदिरोंके दशनपूर्वेकसिद्ध 
. श्रीरघुनाथजी तथा सिद्ध श्रीमाधवदासजीके | 
दशन तथा सरयूस्नान करिके श्रीनेमिषारण्यविते | 
पर्यटनकरिके त्रजमेडलमैंविचारिके श्रीपुष्करराज | 
| तथा सिद्धपुरके सन्निद्ध सरस्वतीका स्नानादि 
करिके श्रीडाकोरनाथका तथ। बड़ोदानगरगतज्ञान | 
| मठमैंश्री रामगुरुकीतथा श्रीसद्गुरुषापुसरस्वतीकी | 
समाधिके तथा चरणपादुकाके दशनपूवेक मंत्रीवर | 
 श्रीमणिभाई यशभाईका मिलाप करिके फेरमुबईमैं 
पधारे॥तहासें श्रीकच्छदेशविषे आये । तहां मणि- 
भाई मंत्रोसहित श्रीकच्छमहारा ओंका मिलापभया 
फेर संवत्‌ १९४० को शालमैंमहाराजाधिरा 
जश्री ५ मतहथुआधीशक्ष्णप्रतापसाहिबहादुरश । 
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चंद्रोदष] पंडितओोपीतांबरजीका जोबनचरित्र ७३ 


माँका प्रेमपन्र आया सो बांचिके वड़ा हषे मया ॥ 
फेर श्रीहथुवार्सैकाइमी री पंडितजनादनजीकूंदशेन के 
निमित्त मजालग्राममैं भेजा था । अनंतर मुमुश्षु 
जनोंकीजिज्ञासापूर्वकप्रार्थनास यजुवेदीयभी इहई 
रण्यकोप निषद्‌ केहिंदी भाषा मैं पूया रूया न के लिखाने 
कास्वपुत्रके हस्तसें ही प्रारंभ करिके पांच वर्षो्से 
ताकी समाप्ति करी । बीचमें श्रीकच्छमहाराजा- 
ओंकी आज्ञार्स श्रीसिहशोशागढ आममें मकान 
बनायके निवास किया ।अवांतरकालमैंही श्रीह- 
थुआमहाराजकी तीज जिज्ञासासँ आकर्षित हुए 
स्वानुज लालजीसहिसश्रीकाशीपुरीके प्रतिजिगमिषा 
करिफे मुबईमें आये। वहां तीनदिनके अनेतर 
महाराजके मेजेपडितजनादेनजी सामने ले नेकू आये। 
श्रीपुरीमं पहुँचे तव श्रोइ्ट/आमहाराज सन्मुख 
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७४ पंडित भ्रीपीतांबरजीका- जीवनचरित्र [विचार- 


पधारे और देडवत प्रणाम किया ओऔ-दुर्गाघाटपरः ' 


महाराजा श्रीडुमरांवोंके अ्रेष्ठतत्का रपृवक. निवाम् 
करवाया था । तहां प्रतिदिवस आप मुखचर्चा- 


श्रवंणअर्थ पधारते थे। फेर पंडितजीके साथिही - 


स्वसदगुरु दंडीस्वामी श्रीमाधवाश्रंयजीकी सन्ति 
धिम चेतन्यमठविषै राजा. पथारते थे। तहां बी 
परमानदकारी प्रइनोत्तररूप- वचनविलांस होता 
रहा ।.जिस पसंगमें अनेक महात्माओंका दर्शन 
अर्थ महाराजके सहचारो बआह्षणों के सहितप्रतिदिन 
पडितजो पधारते थे ॥ फेर महाराजकी आज्ञासे 


मुंबईपयत पंडितजनादनजीरूप सार्थ गहकसहिंत 


पंधारे। मध्यमें जाके हस्तसैं निवेदित अन्नकू - 


साक्षात्‌ हरि भोगते हैं ऐसी सुभक्ता शिष्या 
होरबाईजाह्णोकू दर्शन देने अर्थ सेभरी आममें 
७ दिन वसिके मुंबईद्वारा फेर श्रीकच्छदेश मैं स्वा- 


चुजसहित-आयक्ले उक्त व्याख्यान समाप्त किया ॥ 


| 


| 
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चंद्रोदय ] पंडित श्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र ७५ 


। कछुक काल स्वदेशगत सतसंगी जनोंकेग्रामोंमें 
विचरते रहे । . फेर संवत्‌ १९४७ की शाहूमैं 
श्रीहरिद्वार के कुभपर गमन अर्थ साधु श्रीईश्वरदास- 
जीके शिष्य प्रमदास सहित आाकराचीनगरमैं 
पधारे ॥ तहां पंडित स्थाणुरामके तनुज पंडित 
श्री जय ऋष्णजी आदिक अनेक सत्संगीजन वाहनोंसें 
सनन्‍्मुख आयके लेगये॥ तहां दश दिन कथाश्रवण 
भया तब हेद्राबाद के केइक सतूसंगी छेनेकूं आये 
तिसकरिके तहां पधारे । तब पंडित जयकऋृप्णजी 

- साथिह्दो रहे ॥ फेर कोटडीमें आयके ताकी 
सन्निश्रिमें स्थित गीधुमलके टंडेमें पंडित स्थाणु- 
रामंजीके ग्रृहमैं एक रात्रि रहे ॥ सवेरमैं सिधदफ- 
तरदारसाहबका अवरूकारकुन मिस्टर तनुमलू 
चोइथराम, विष्णुराम, केवलराम औछत्तूमल ये 
गृहस्थ अश्वशकरटिकार्स छेनेकूं आये तब तदा- 
रूढ होयके शहर हेदराबादकी शोभा देखते 
हुए नगरसे बाहिर छ मोलके शिवाल्यम चार 
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७६ पंडित श्रोपीतांबरजीका जीवनचरित्र॒[ विचार: | 


दिवस निवास किया ) तहां अहार्मिश ईश्वर॒भजन- 
परायण मोनी दुः्भद्वारी एक. अपूर् बरद्यचारीका- 
दशेन भया ओ नगरमें एक परमोपरत ज्ञानादि 
गुणसंपत्न कछाचदनामक भक्तका दशन भया 
ओ केइक उत्तम भजनवानोंके स्थान देखे । 
स्वनिवाससानमैं सत्संगीजन प्रतिदिन श्रवण- 
अर्थ आते थे अरु दशेननिमित्त नरनारीका प्रवाह | 
प्रचलित भया था || वहांसें चलनेके दिनमें पंडित 
युक्तिरामनामक संतने स्र्थानमैं आग्रहपूर्वक 
बुलायके पूजा सत्कार क्विया ॥ वहांसें ढेआनै/ ले 
, ग्रेंहथ ही रेलतलक छोड़नेकूं आये । फेर तहांस. :. 
शिखर सहरमैं आयकेएक रात्रि रहे || साधबेला | 
नामक संतनके 'खानका दशन किया औ :' 
रोडोग्राश्मेँ जायके उदासीनपरमहंस पड़ित 
केशव नंद्जी जो अपूउकद सजी महात्मा के शिष्य 
थे उनकू मिले ओ परमार्थी बसणमक्तऊूं बी मिले | 


सबक « “9 *कन-कबक-ल “4 लक +<-+>>-+८ 
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इंद्रोदय ] पंडित श्रीपीतांबरजोका जीवनचरित्र ७७ 


: फेर वहांसेँ मुखतान तथा छाहोर के मार्गे्स 
अम्ृतसरमैं आये । तहां शेठ ताराचद चेलारामकी 
दुकानपर एक रात्रि रहे॥वहां महाराजा श्रीकृष्ण 
प्रतापसाहिबहादुर शर्माका प्रेमप्रत्रक आयाथा सो 
वांचिके प्रसन्न भये। प्रातःकाल में श्रोंगुरुनानकजी 
के दरबारका सरोवरके मध्य दशन भया ॥ 
फेर वहांसें श्रीहरिद्वारपुरीमैं पधारे ! तहां नील 

' धारापर महात्मा श्रीत्रिकोकरामजी मंडलीका- 
निवास था । वहां वसति करी॥बह्मकुडका स्नान 
महजानोंका दशन संभाषण भया ॥ फेर वहांसें 
उक्त मंडलीके साथि ही ढपीकेश पधारे ॥ वहां 
परोपकारक कमलीवाले महात्मा श्रीशुद्धानंदजी 
मिले ओ गंगातोरनिवासी तपस्वीजी श्रीगुरुमुख- 
दासजी मायारामजी अवधूतआदिक अनेक उत्तम 
संतोंका दशन भया॥वहांसें छोटिके श्रीअयोध्या- 
पुरीमें आये ॥ बहांसैं रेलमें बेठिके श्रीहथुदा- 
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७८ पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र॒[विचार 


नगरमैं जानेअर्थ अलीगंजमैं आये। तहां अश्व- 
शकटिकासद्दित महाराजका पंडित समाने हेनेेू 
आया था सो श्रीहथुवानगरमैं लछेगया ॥ उसी 
दिनमैं महाराजकी मुलाकात भई।॥ प्रतिदिन महां- 
राजका समागम होतारहा।बीचमैं श्रोसालिआमी 
नारायणी गडकीनामक महानदी पर सवारी आदिक 
सामग्रीसहित स्नान करिआये औ स्थावापुर- 
वासिनी देवीका दशेन भी किया ॥ फेर वहांसें 
महाराजकी आज्ञासे गयाजी गये । तहां श्राद्ध 
करिके गंगातीरवार्ते दिगाघारपर महाराके स्था- 
नम पधारे ॥ उसी दिनमैं संकेते महाराजा- 
धिराज अीकृष्णप्रतापसाहिबहादुर शर्मा बी 
तहां पधारे ॥ अक्षयतृतीया तहां भई औओ तीन 
दिन महाराजका समागम होता रहा।फेर वहंंसें 
थानोपुर आयके धूम्रशकटिकाम महाराजके साथि । 
ही बैठिके श्रीवाराणसीमैं आये । तहां पिशाच- ., 
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चंद्रोदय] पंडितश्रीपोतांवरजीका 'जीवनचरित्र. ७९. 


मोचनपर स्थित हथुआधीशके बगीचेमे तीन द्नि 
निवास अया ॥ गंगास्तान और महात्मा ओंका 
दश्शेन संभाषण भया ॥ लाए 


फेर वहांसें महाराजकी तरफसे मिलित मेंटओऔ 
पोशाक स्त्रीकार करिके तदाज्ञापृषक श्रीप्रयाग | 
चित्रकूट पुडरीकपूंर औ पुन्यनगरके मार्गसें श्री 
मुंबईमैं आयके शेठ श्रीयादवजी जयरामके स्थान- 
मैं चातुर्मा स्यपर्यत वस्तिक्रे बह्सत्रकी सामओ सपा- 
दन करिके रेलके रस्ते स्वदेशविष॑ आयके संवत्‌ 
१९४८केआरिवन शुद्ध१० सै आरंभिके मगव- 
न्महोत्सव नामक ब्रह्मसत्र किया । तहां केइक 
संन्यासी साधु ब्राह्मण ओऔ सत्समागमीजनोंका 
अपूबे समाज एकत्र भया था सभा-संभाषणादि 
अदभुत आर्हाद भया था।सो समाप्तक-करि श्रीमु- 
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८० पंडितश्रीपोत्तांबरजी का जीवनचरित्र [विचार-' 


बईमें आयके भाषाटीकायुक्त श्रीवृहदारण्यक तथा 
छांदोग्य ये दो उपनिषद साथ द्विवषेमें छपवाये॥ 

फेर श्रीपयागराज के कुमपर जाय के स्वामि श्री- 
त्रिकोकराजजीकी गंगापार स्थित मेडलीमें कल्प 
वास किया || वहां हथुवाधीशके मनुष्य आये थे 
तिनके साथि राजाने पत्रसहित रौप्यशतक भैज्या 
था सो स्वामोजीके सम्रक्ष तिनोंकी आज्ञासें गंगा- 
तीरस्थ पंडितनके अर्थ यथायोग्य विभक्त किया गया। 

फेर वहांसें वे मडलीसहित श्रीकाशी पुर मैं प धा रे॥ 
स्वामीजी दुर्गाधाटपर रहे | पंडितनी पिशाचमों 
चनपर स्थित महाराजके बगीचेमैं २०दिन रहे। | 
प्रतिदिन महाराजका समागम होतारहा॥चार बजे 
बाद नित्य अइ्वशकरटिकासें महाराजके सहचारियों | 
करिसहित भिन्नमिन्नस्थानमैं महात्माओंके दशनकू | 
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चंद्रोदय] पंडित श्रोपीतांबरजोका जीवनचरित्र. ८१ 


जाते थे। स्वामी श्री माधवा अमजी । स्वामी श्री वि- 
शुद्धानंदजी । स्वामों श्री भास्करानंदजी। स्वामी 
श्रीपृर्ण नंदजी ! महात्मा श्रीअमरदासजी | पंडित 
श्रीरामदत्तजी । महांत श्रीपवारिजी। साधु श्रीवि 

क्रमदासजी आदिक अनेक उपरतिशीरू महात्मा 


-आका दशन भाषणभया। महाराजकी यज्ञशालाका 


भी इष्टसहित दुशेन भया ॥ फेर चढनेके पहिले 
वन सायकालमैं पंडित शिवकुमारजी । राखाल- 
दासन्यायरत्नभट्टाचार्य । कैलासचन्द्रभट्टाचार्य 
आदिक उत्तमपंडितनको सभा करवाई थी । तिन 
विद्वदरोंका दशन संभाषण भया ॥ पंडितनके 
विदा हुए पीछे स्वकृत आशं।वचनरूप छोक 
महाराजके समक्ष अर्थसहित उच्चाच्या | 
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८२ पंडित श्रीपीतांबरजोका जीवनचरित्र [विचार- 


:. इलोक+ 
श्रीमत्छष्णप्रतापतुल्यनपति- . . 
लॉकेंडघुना दुलभः . 
श्रीमद्रमसमो5सत्यसौ शुभगुणे 
सद्धमसत्सेतुकृत्‌ । 
स्वाज्ञानिककुरावणस्य कहरो 
मुक्त्येकलकांसुजित्‌ 
/ आॉतिश्रोजनकात्मज/प्विसंहितो 
: - आूपात्खधामेकराट्‌ ॥ १॥ 


* सो च॒तुर्धा अर्थपहितसुनिकषे पंडितसमाहित 


नपति परम प्रप्नन्न भये ॥ उत्थान करिके अभि- 
वंदन किया । .आनंदसें आलिगित होयकें मिले 
भेटे औ पोशाक समर्पिके बिदा करी | प्रातः 

कालमें वंहांसें प्रयाण करिके पंडितजी श्रीमुबईमैं 
पधारे ॥ पीछे श्रीकच्छदेशमैं पधारे ॥ फेर संवत्‌ 
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| पर 
| चंद्रोदय ] पंडित श्रीपीतांबरजी का जीवनचरित्र ८३ 
१९५१ के वंषेमैं: प्रभासादियात्राकी - जिगमिषा 
क्रिक्रे ग्रहसें:निगेत हुए अगनबोट- (धूमनौका) सैं 
वेरावल पधारे।तहांरावबहादुर जूनागड़के दी वान- 
जीसाहेब. श्रीहरिदासबिहारीदासजालीबोटमैंबि- 
ठायके बंदरपर छेगये॥| वहां शेठ शरीफ साहेमहं- 
मदादि सदगहस्थोंका मिलाप भया ॥ तिनकी 
| भावनांसें २५ रोज तक श्रीजूनागढसरकारके 
. मकानसे निवास भेया.। मध्यमैं प्रभास औ प्राची 
नामक तीथेकी यात्रां करि आये ॥ फेर धूम 
शकरटिकांद्वाराश्रीजूनागढ पधारे | तह श्रीदिवान 
साहेबकी आज्ञासें शकटिकास छापखाने मेनेजर 
..महादेवभाई सामने आयके लेगया॥ औ नायब 
दिवानसाहेब श्रीपुरुषोत्तमरायके “ नवीन गृहमैं” 
निवास करवाया ॥ तहां एक मासभर रहे ॥ वह 
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८४ पंडित श्रोपीतांबरजो का जीवनचरित्र [बिचार- 


श्रीनरसिहमेहेता दामोदरकुंड मुचुकुंदमुफा और 
शहरके सुन्दर स्थानोंका प्रदशन भा और | 
रवेताचल (गिरिनार प्रवेत) की यात्राभई ॥ एकत्र .| 
भई सभाके मध्य श्रीदीवानसाहेबके गृहमैं पंडिंत- .| 
जोका वेदांतविषयका संभाषण भया | फेर वहांसे 
.बिदा होयके वेरावछ आये । तहां वैवटदारसाहेव | 
और व्यापाराधिकारी शेठ शरीफभाई रेलपर | 
सांमाने आयके निवासस्थानमैं छेगये || | 
फेरवहांसे धूम्रनौकाद्वारा श्रीमुंचई में आगमन | 
भया । तहां महाराज श्रीजयक्ृष्णजी तथासाधु | 
श्रीसगतिदासजी और परमसुहत श्रीमन सुखराम 
सूरामजी आदिक सज्जनों का समागम भया।| और: 
स्वकीय दो पौत्रनके मौजीवंधनके प्रसंगसँ चारि 


| 
| 
| 
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पंद्रोदय ] पंडित श्री पीतांबरजी का जीवनचरित्र ८५ 


यज्ञकी चिकोर्षाक लिये सर्वसामगी संपादन 
करिके स्वदेशमे पधारे ॥ 


संवत्‌ १९५२ के वैज्ञाख ऋष्णद्वितीया द्वाद- 
शीपयेत श्रीगायत्रीपुरथरण ॥ श्रीमहारुद्रयज्ञ । 
बिष्णुयज्ञ जो शतचंडी ये चारि यज्ञ किये ॥ 
तहां स्वामी श्रीआत्मानद्जी और कइक संत अरु 
सत्समागमियोंका की आगमन भया था॥ अनंतर 
संवत्‌ ॥ १९५४ सालसें आरंभकरिके गढसीसासें 
सार्डककोशपर पू्वेदिशामैं प्राचीन बिल्ववनविषे 
|. झ्राचीनकालमैं आविभूत देशप्रतिष्ठित स्वयम्‌ 
| श्रीबिल्वेश्वर नामक महादेवका मंदिर स्वसुपहदनेतें 
. श्रावरणमासमें बहुत पूजक ब्राह्मणोंके समावेश के 
अयोग्य जानिके और तहां जन्माष्टमीक दिन होते 
मेलाहं विष्णुदशनका अलांभ अरु दशनार्थीजनोंकू 
मागेका कष्ट जानिके कच्छदेशमें पयटन 
राज्यादिकर्मँ प्राप्त द्वव्यस विस्तीण सुद्रशिवालय 


। 
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८६ -पंडित श्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र [विचार- 
तथा विष्णुमेदिर तथा वहांसे गढसोसा तोडी 


सड़क करावते भये॥.. | ... । 

अबी संवत्‌ १९५६ के वर्षमेँ आप स्वदेश... 
ही जीवन्मुक्तिके विलक्षणआनंदअर्थ अल्पायास, . | 
युक्त हुए खित भये हैं ॥ |... | 
..“उक्तप्रकारके. सत्कर्मोके.. करने. इच्छा. इनकूं.| 
सवेदा रहती है ॥ये महात्मा -राग, द्वेप, मत्सर, | 
वैर, | विषमता,-निदा, असूया-आदिक दुगुणोंति 
रहित हैं.।: और -अमानित्व; अदंभित्व, अहिंसा, 
क्षमा, सोशोल्य, सोजन्य, अक्रोध; शांति,-चैंये, ..' 
मोहशोकराहित्य, आस्तिक्यं, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान 
अरु उपरति. आदिक अनेक सदंगुणोंकरि अल- 


शी आर । 


| 
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| द ८ "५ 3%& 
श्रीविचारचंद्रोदय 


नवमआबृत्तिकी अलंक्मणिका 


कलांक विषय - - आरंभ-पृष्ठोंक 

१ उपोद्घातकवर्णन ७ 420 
२३ प्रपंचारोपापवाद 0: वार 
३ देह तोनका में द्रष्टा हूं «« >«० रश 
४ में पंचकोशातीत हूं: ०० ०८ पर! 
५ तोनअवस्थाका में साक्षी हूं «« -»« शशड 
६ प्रपंचमिथ्यात्ववर्णन ««- »« १३३ 
७ आत्माके विशेषण »« »« १६६ 
८ सत्चित्‌आनंदका विशेषवर्ण. .. .. १८८ 
९ अवाच्यसिद्धांतवर्णन -« »« २११३ 
१० सामान्यविशेषचंतन्यवर्णन «« «« र२३ 


| 
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जज 

८८ अनुक्रमणिका 

आरंभ-पृष्ठांक | 

११ “तत्वं'पदा्षेक्यनिरूपण ... र र४र | 
१२ ज्ञानोके कर्मनिवृत्ति प्रकारबर्णत . २७३ 


१५ वेदांतप्रमेय (पदार्थ )वर्णन «« २९२ 
१६ प्रथमविभाग-श्रोश्रुतिषड्लिगसंग्रह २९९ | 
१७ द्वितीयविभाग-वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन । 

अथवा लघुवेदांतकोई «« «« ३७१ 


| 
। 
| 
| 
| 
! 
| 
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पोडशकला प्रथमविभागः 


श्रीश्रुतिषदलिगसंग्रहकी अनुक्रमणिका 


विधय ह पुष्ठांक 
१ उपोद्धातकोर्तनम्‌ 29 5 ३३ 
२ ईशावास्पोपनिषलिगकीतंनम्‌ हि ४ ३१० 
३ केनोपनिषलिगकीतंतम्‌ की टिट 
४ कठोपनिषल्लिगकीतंनम्‌ ३१६ 
५ प्रइनोपनिषल्लिगकीतंनम्‌ ३२२ 
६ मुंडकोपनि्षाल्लगकौर्तनम्‌ ३२२५ 
७ आांड्क्योपनिर्षाल्लगकीतंनम्‌ ३३० 


८ तेत्तिरीटोपनिषल्लिगकीतंनम्‌ दर | ३३२ 
९ ऐतरेयोपनिषल्लिगकीर्तनम्‌ ०५ ०० पति 
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९० अनुकम्णिका 
५विषुयड >तजउतक रच-लभ«> चतनक ,पृष्ठांक 

१० छान्दोग्योयनिर्षाल्लगकीतंतम्‌ ३४१ 
(६) षष्ठाष्यायलिगको्तनम्‌ ३४१ 
(७) सप्तमाध्यायलिंगकोर्तनम्‌ : ३४५ 
(७) अष्टसाध्यायलिगकोत॑वम्‌ ३४५ 

११ बहदारण्पकोपनिर्षाल्लगकीतंनम ३५२ 
(१) प्रथमाध्यायलिगकोर्ततम _.. .. ३५२ 
(२) द्वितोयाध्यायलिंगकीर्तनम-.. ८- बे५५ 
(३) तृतोयाध्यायलिगकोत॑नम:- , ३६० 
(४) चतुर्थाध्यायालिगकीतंनम्‌ ...... «.. .... हे६४ 


० 
श्रीविचारचन्द्रोदय 
नवमआवृत्तिकी 256 शा 


टि:- टिप्पणांकनकूं सूचन करे है 
अन्य सर्व अंक पृष्ठांकनकूं सूचन करे है 


पृष्ठांक 
+ अर अक्षआत्मा . “१८५ 
अंडा. « - . भिखंडआत्मा १७८ 
-कल्पित विशेष १४१॥।जिख्यातिस्याति ' - ४०७ 
8 ; १४४|अजन्माआत्मा * - श्८२ 
-तीन ९१ टि।अजरअमर श्८२ 
“विशेष १३९।१४३अजहत्‌ लक्षणा - रपूडे 
सामान्य १३९।१४१ अजिदल श 
अकर्म : 27 लग 
अक्ृतोपासन १६८ टिजज्ञान. ९७।४२३।२४दि 
अब्यय कक (2 | जे ५९ टि 
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९२ अकाराविअनुक्रमणिका [ विचार- 
पृष्ठांक पृष्ठांक 
-का अज्ञान ५८टि हे. ७ 
-कारणरूप ४०४-का फल ८ 
“-कीशक्ति ३०६ दर 
“की शक्ति ३०६/-का हेतु ७ 
-के भेद -: ४०३--की अवधि ९ 
-ज्ञानक्रिया शविंतरूप ४०३ अद्वेतआत्मा १८० 
न्तूल ९५६ ३९५ 
-माया अविद्यारूप ४०३ चतुथ भूमिकारूप 
न्मूल ३७६ ज्ञानके १६८ टि 
>-विक्षेप आवरण रूप ४०३ १६ 
नन्व्यष्टि ३७६ ११८।७ ६टि 
«समष्टि ३६७ ३८९ 
-समष्टिव्यष्टिक्प ४०४ ११९७७ टि 
अतिब्याप्ति लक्षण. ३६२ प्र .. अयोडेंट 


अत्यंतनिवृत्ति ५३ टिअधिष्ठान १४०। १४२३ 
अत्यंताभाव' ४०२।५१टि। ११८ टि। १३० टि 
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चंद्रोदय ] अकारादिअनुक्षमणिका ९३ 


अध्यात्म ११६७५ अनिर्वंचनीयल्याति 0४ 
“ताप  रे७३।३८९ टिअनुपलब्धिप्रमाण._ ४२० 

॥ ३९ 
प्रमाण ४१९ 


-कूटस्थ ओ जीवका ; 22 

परस्पर २६४| 3 
-दो १५९ निंत:करण ३१ 
-अह्यईइवरका परस्पर २६१ [की कृपा र्र्टि 
-षट्‌ १५९[-की तिपुटी १२१ 
अनंत रे ता ११८ 
-आत्मा १७७ विषय ११६ 
अनसूया ४३६ 3४2 
अनात्मा के धर्म १३० पाता गे 
अनादिपदार्थ ४१६ िन्वपना इंद्रियका.._ ९५ 
-घट्वस्तु ३६ टि/अन्धिमन्दपटुपना श्प्‌ 
-स्वरूपसे ३६ टिभिभिमयकोश १०१ 
अनावृत्त ४३५ भिन्यथाव्यान्ति ४०७ 


अनित्य १७१ |अन्यत राष्यास श्रप्‌ टि 
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हु; 


९्‌ड अकारादिअनुक्तमणिका [ बिचार- 
अन्योन्याध्यास १६३। 
टि 


पृष्ठांक 
हज ०६।४२१ 


३०२ 
अन्यय ६७टि। १०६ टि २०टि 
अन्वय व्यतिरेक' - .,. ४०२।४२६. 
-आनन्द औ दुःखर्म २०८-च्यारिप्रकारकाा ५१टि 
-चित्‌जडमें २०५ वे ४०६ 
-रूप युवित १९३ अभिमानी ईदवरपनेके २५९ 
सत असतम १९४मिग्यास .. -३०५।४२१ 
अपचीकृत पंचमहाभूत ७६ ञ ३७५ 
अपंचीकृत महाभूत - . | «पट 

नके सतरा तत्त्व. ७९ जवां ४१७ 
अपरजाति ३७७ ...३ ४१८ 
अपरियरह ४१३ मर्ष ३९८ 
००052 80! द्‌ तीनका 
“अदृढ हि>8 9 श्ष९ टि 
-दुढ ९ ३०७।३८१।४२१ 
अपवाद ४२ टि(अर्थाध्यास ३७३ 
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विशेषवर्णन 
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“पदका लक्ष्य 
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| 
| 
है 

वणन २७८ । 
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00.0 ॥प्राप/(500 8॥#99५व॥ ४व्वाद्या95 (0॥७००7 0ंंधां264 0५ 859760 


अंव्रोदय ] अकारादिअनुक्रमणिका श्र्प्‌ 


पृष्ठांक | पृष्ठांक 
स्वरूप हेतु ४३५ 
-अदृढअपरोक्ष ब्रहा- .. अंदृढयपरोक्षत्रह्म 
ज्ञानका ज्ञानका ७ 
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क्‍ 
। 
क्‍ 


ऊ गुरुपरमात्मने नमः 
श्रीविचारचंद्रोदय .. 


अथ प्रथम्रकंलाप्रारंभ: ॥१.॥ श्र फ् 


उपोद्धांतवर्णन 
४5: 7: मेनहर छंद | 
पुरुषइच्छाविषय पुरुषार्थ जो३ई सोई३। 


 दुःखताझ सुखप्राप्तिरूप मोक्ष मानहु॥ 
हतु ताको अह्ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष । ४ 


| 


तामें- अपरोक्ष दंढ अदृद दो गानहु ॥ 
मोक्षकों साक्षातहेतु हृंढ अपरोक्षज्ञान । 

हेतु ता विचार -जीवजहा जग जानइ॥॥ 
तीनवरतुरूप-जड:चेतनदो:जड मिथ्या- 
माया गह्मचित “ सो में” पीतांबर स्पानह १ 


द ण्‌ 
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२ द विचारचंत्रोदय [ प्रथम 
* १प्र८५:--पुरुषाथ सो क्या है ? 
उत्तरः--सवपुरुषनकी इच्छाका जो विषय । 
सो पुरुषार्थ है । । 
: » २ प्रइनः--सर्वपुरुषनकू किसकी इच्छा होव॑ है । 
उत्तरः-सर्वपुरुषनक्ू सर्वदुःखनकी निहृहि 
ओ परमानंदनकी प्रात्तिकी इच्छा होनैहे ॥ 
» ३ प्रइत--सर्वढु:खनकी निवृत्ति औ परमानंदकी | 
प्राप्ति सो क्या है ? - । 
उत्तरः-सर्वदुःखनकी ,निहँति औ परमानई- 
की प्राष्ति। यह मोक्षंका स्वरूप है द 
॥१॥ प्रतिपादन करनेयोग्य अर्थकूं सनमें र्क 
तिसके अर्थ अन्यअर्थंका प्रतिपादन उपोद्घात है॥ 
जैसे किलोक्‌ दुसरेके गूहसें छांछ लेनेंकी होवे। 7* 
वह बात भनमे राखिके तिसके अर्य “तुम्हारी गे 
दुग्ध देती है वा नहीं ?” इत्यादिस्ष. अन्‍्यवार्ताका 
कथन उपोद्घात है ॥। तैसे इहां प्रतिषादन करनंयोर 
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कला |: उपोद्घातवर्णन १ ३३ 


| जो विचार । ताकूं सनमें राखिके तिसके आरंभअर्थ 
| अन्य सोक्ष आदिकपदार्थनका कथन उपोद्घात है 
॥२॥कोईबी रागके प्रुवपदर्म गाया जावे है ॥ 
॥३॥अन्वयः ता ( दृढ़अपरोक्षज्ञानका) हेतु 
. बिचार है ॥ ः 
॥४॥ ऐसा निद्चय करो ॥। 
। _॥५।घर्मे अर्थ काम मोक्ष । इने च्यारीका नाम 
| पुरुषार्थ ॥ तिनमें प्रथमके तीन गोण हूँ । तिनकूं छोडिके . 
इहां अंतके मुख्य पुरुषाय्यका ग्रहण है ॥ 
॥६॥।अज्ञानसहित जन्ममरणादिक दुःख कहिये हूं 
॥७॥सिथ्यापनेंका निउचचयरूप बाध निवृत्ति है।॥ 
॥८।॥ परमप्रेसका विषय परमानंद है ॥। 
॥९॥३हाँ कंठभूषणकी नन्‍याई नित्यप्राप्तको 
प्राप्ति मानी हैं ॥।. 
॥१०॥कर्त्ताभोक्तापनेआदिकअन्यथा भावकूं छो- 
डि के स्वस्वरूपसे स्थितिही मोक्ष है ।। कितनेक लोक तो 
. स्वर्ग बकुंठ गोलोक ब्रह्मलोक आदिकको प्राप्तिकूं मोक्ष 


॥ 
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छः 'विजारचंद्रोदयं... « भरे! 
४ प्रइन :- मोक्ष किससे होवे है ?. पा न दि 


उत्तरः-मोक्ष बह्मज्ञानसें होवे.॥ 
:$ ५ प्रंदनः- ग्रह्म' जान सो क्‍या. ? 445. 5 


 १॥ 


उत्तर:-ब्रह्ज्ञान | सो ब्रह्मस्वरूपकूं:यथाई 
जनना | ॥-#िक फ् / 


कह प्रइन ब्रह्मज्ञान कितने: प्रंकारका है? 

: उत्तरः-अकछज्ञान। परोक्ष ओ अपरोक्ष मद 

दो:पकारका है:॥ अडानारंगा शी 
# ७; प्रइन:- परोक्षबरह्मज्ञान सो क्या हैं? 
उत्तर:-(::१ परोक्षत्रह्मज्ञानका स्वरूप ) 


जानते हें । सो वेदस विरुद्ध है।। ऊपर कहा मोलर । 


स्वल्प बेदअनुसारी है ॥.. .. न 

:: - ॥११॥कर्म ओ उपासनासें चित्तकों श्ठि :ओ| 

एकाग्रतारूप, ज्ञानके साधन होब हें-। मोक्ष नहीं ॥। 
“अंक अभिन्न' आत्माका ज्ञान । मोक्षका 


। 
|| 
; 


है. जि 8099व॥ '४वाव्ा99 (५०॥8००7 आंधा269 0५ 852060०॥ 


कला] हे । उपोदघासकवर्णन घ मन? प्‌ 


सच्चिदानंद्रूप- त्रह्म है, :-ऐसा: जो जानना. सो 
परोक्ष अहज्ञान है ॥ कि 
. # ८ प्रइत :-परोक्षब्रह्मतानका किससे हो है ? 
उत्तर:-( २ परोक्षत्रहज्ञानका फंल ) । 
. ,सह्ुुरु. और सतशाख्रके वचनमैं विरंयासके 
रखनेस परोक्षत्रह्म॑श्ञान होने है ॥ पक का 
. + ९ प्रइन:- परोक्षब्रह्मतानसे. कया होवे है? 
उत्तरः-( ३ परोक्षब्क्नज्ञानकां फल ) 
असंत्तापादकआवरंणकी निदृत्ति होवे है ॥: . 
८ है, १० प्रइन:- परोक्षबह्मज्ञान कब पूर्ण होदे हैं? 
..... ॥१३॥परोक्षज्ञान | “ तत्वस्सि” महावोक्यगत 
“तल” पदके अर्थ: जनावता: है । याते सौ अपरोक्ष 
अद्वतज्ञानविष उपयोगी है ॥। . | .:-. .- ; 
॥१४॥ “ब्रह्म नहीं है ” इसरीतिसें ब्रह्मके अस- 
जावका आपादक कहिंये संदादक आवरंण । - असस्वा- 
पॉदकआधरण है ॥। /" कि 
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ज़्ज 


(मा विचारचंद्रोदय [प्रथम- 


उत्तरः-( ४ परोक्षत्रह्मज्ञानककी अवधि ) 


परोक्षत्रह्नज्ञान । ब्रह्मनिष्ठगुरु औ वैदांत शासक 
अनुसार अह्मस्वरूपके निर्धार किये पूण होवै है॥ 
११ प्रइनः- अपरोकक्षब्रह्मतान सो क्या है ? _ 
उत्तरः-“ सब्चिदानंदरूप ब्रह्म मैं हू ऐसा ' | 
जो जांनना। अपरोक्षब्रह्मज्ञान है ॥. । 
१२ प्रइनः- अपरोक्षत्रह्मत्नान किससे होब॑ हैं ! | 
उत्तरः-गुरुके मुखसें “ तत्त्वमसि” आंदिकः | 
महावाक्यके श्रवणसैं अपरोक्षब्रह्मन्ञान होगे है ॥ | 
१३ प्रइनः- अपरोक्षब्रह्मज्ञान कितने प्रकारका है! 
उत्तरः-अपरोक्षत्रह्नज्ञान अहड ओऔ दृढ इस 
भेदतें दोप्रकारका है | 
१४ प्रइन:- अदृढअपरोक्षत्रह्मज्ान सो क्‍या है 
पे उत्तर: -( १ अहृढअपरोक्षत्रह्मज्ञानका स्वरूप ) 
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कु 


कला] उपोद्घातवर्णन १ (0 


अंप्ंभावना और विपरीतभा वर्नांसहित जो 
त्ह्माआत्माकी एकताका निश्चय होवैे । सो 
अटृइअपरोक्षत्रह्मज्ञान है ॥ 

१५ भ्रइतः- अदृढअपरीक्षत्रह्मज्ञान किससे होबे है ै 
उत्तर:-( २ अदृडअपरोक्ष्रहज्ञानका हेतु ) 
“--------०---> जम अमल दीप नि, 

॥१५॥ न्‍ 

१ बेदांतविष जीवब्रह्मका भेद प्रतिपादन किया है 
किवा अभेद ?” यह प्रमाणगतसंशय है ॥। औ 
२ * जीवब्रह्मका भेद सत्य है वा अभेद सत्य है?” 
यह प्रमेयगतसंशय हे ॥ ' 
यह दोनूं भ्रकारंका संशय असंभावना कहिये है । 

॥१६॥“ जीवब्नह्मका भेद सत्य है ओऔ देहादि- 
प्रपंच सत्य है ” ऐसा जो विपरीतनिइचय ॥ सो विप- 
रोतभावना है ॥ 
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८८ : विचारचंद्रोदय [प्रधम- 


१ व्कछुक -मलविक्षपदोषक्रे : अश्रतिनानात्वका 
ज्ञान!। ओ क्र 


२ ब्रह्मकी अद्वेतताके असंभवका-ज्ञान:ओ 


<३ै भेदवादी अरु पामरपुरुषनके संगके संस्कार । | 
इनकारि सहित पुरुषकू गुरुमुखद्वारा _ महावाक्यके 
अश्रवंणसे अदृडअपरोक्षत्रह््ञान होवे है ॥ 


क १६ प्रइन :- अदृढअपरोक्षब्रह्मनसे क्या होबे है ? 
उत्तर: -( ३२ दृढ्अपरोक्षब्रहजज्ञाकका फल ). 


अदृढअपरो क्षत्रह्न ज्ञानसें 
:१ उत्तमलोककी. प्राप्ति होवे हैं । ओ 


२ पवित्रश्रीमानकुलविषै जन्म होवे है अथवा 


निष्कामताके हुये: ज्ञानीपुरुषके “कुल विषैः जन्म _ 


होपे है 


होबे है?” मपेदअपरोलबहाकानः कब : बूर् 


| 
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कला]: उपोद्धातवर्णन १ पद 


उत्तरः:-(:१ अहृब्अपरोक्षं्रहाश्ञानंकी अवधिः) 
सतृ-चिंतू आनन्द आदिक बह्के विशेषणनंके 
अपरोक्षभांन हुये बो संशय ओ'ः विपरीत भाव: 
नाका सद्भाव होवे! तब अहृद अपरोक्ष ऋशञान 
पूण होवैहै ॥ | 
७ १८ ब्रइन :- दृढअपरोक्षत्रह्मम्मान सो क्‍या है? 
उत्तर:-(१ हंढअपरोक्षत्रह्मज्ञानका स्वरूप ) 

_ असंभावना ओ विपरीतभावनासे रहित जो 
ब्रह्मआत्माकी एकतांका निश्चय होबे.। सो हृढ- 
अपरोक्षबश्ज्ञान है ||... ............ ... 

: |; ९१ प्रदन:- दृढअपरोक्षब्रह्मजान किससे होवे है ?: 


0१७॥।दोकोटिवाला - ज्ञान: संदय:कहिये है ॥। 
॥१८॥विपरीतनिइचयक्‌  विपरोत भावना कह है।' 
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१० विचारचंद्रोदय प्रियम- 


उत्तर:-( २ दृठअपरोक्षत्रहज्ञानका हेतु ) 
गुरुमुखसें भहावाक्यके अर्थके भ्रण मनन औ 
निद्ध्यासनरूप विचारके .कियेतें हृढअपरो क्षत्रह्न 
ज्ञान होवे है ॥ . 

* २० प्रइनः-- दृढ्अपरोक्षत्रह्मज्ञानसे क्‍या होबे है ? 
उत्तरः-( रे हृढअपरोक्षत्रह्मज्ञानका फल ) 
_क्रानापादक आवरण ओऔ  विक्षेपरूप कार्य 


॥१९।।जीवब्रह्मकी एकताके वोधक वाक्य 
महावाक्य कहिये है ॥ ः 
॥२७० बह ता नहीं ” इसरीतिस अभान 
ब् । ताका आपादक | 
करन वाला आवरण ॥॥ बनानापाइकआवरण है न 


॥श्शा। 
धम कर्धापना स्तन ब्त 3 अल न 


7"! ३ 
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'*  ॑ँ॑ेऑआआआआं आंच 3 5 7---3-कुल*...+ --4&«क के लक +>२ >> जमे 3० 


कला] उपोद्घातवर्णन १ ११ 


सहित अविद्याकी कहिये अज्ञानकी निवृत्ति होयके 
ब्रह्मको प्राप्तिरूप मोक्ष होवे है ॥ 

# २१ प्रइत :- दृढअपरोक्षत्रह्मतान कब पूर्ण होबे है 
उत्तरः-( 9 हृढअपरोक्षत्रह्नज्ञाकी अवधि ) 

देहविषे अहपने के ज्ञानकी न्यांई। इस ज्ञानका 
बाधकरि के ब्रह्मसे अभिन्न आत्माविषे जब ज्ञान 
होवै । तब दृढ्अपरोक्षत्रह्मश्ञान पूर्ण होवे है ॥ 

# २२ प्रदन:- विचार सो क्‍या है ? 
उत्तरः-( १ विचारका स्वरूप ) 

आत्मा ओ अनात्माकूं भिन्नकरिके जानना ! 
सो विचार है| " 

« २३ प्रइनः- यह विचार किससे होबे है ? 
उत्तर: (२ विचारका हेतु ) सन 


00-0. ॥प्रापाआञाप 89५व॥ (एव्वाद्या5 00॥9००ा. एछींत्वा2०0 9५ ९७च्ावणा 


श्र : विचारचन्द्रोद्य प्रियत्त- 


यह विचारः इंडव२ वेद: ॥गुरुऔ अपना 
अन्तःकरण । इन: च्यारीकी कपासें होवै -हैं;॥ 

* : २४: प्रइन:-/ इस .विचारसे क्या होते है ?.. 
उत्तर: ( ३ विचारका.फल ) मद 
हम, विचारसें, हृढ अपरोश्त्रज्ञान होवै है॥ 
७5 0. “रतः- यह विचार कब पूर्ण होवे है? | 
उत्तर*-( ४ विचारकी अवधि ) हक. 


॥२२॥। ५ हू हु ५2 
१ सद्गुरुआदिकल्ानसामप्रोकी. प्राप्त ईइयर 
शास्जअबंके कृषा. हैं.!। 
: जप पाएगी मस्त कयबाहै।.. 
स्वअनुभवके अनुसार ययार्थ उक्देशका 
करना गृरकृपा है ॥। ओऔ 2 कल 5 


++-----अबने अंत न कक संपादन करना 
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यह :: विचार: इढ अपरोध्षत्रह्मज्ञान के: भये: पूणे 
-होबे है-॥ छ्ण 


२६ प्रशन:- विचार किसका कर ? 
उत्तरः- ( ५ विचारका विषय.) 
१ मैं कौन हूं ! २ न्ह्मःकौन है-!ःआँ ३ प्रपंच 
कया है।!:इनःतोनवस्तुका विचार करना 5॥ 
$# २७ प्रइन :- इन तोने वस्तुका साधारण रूप क्य 
उत्तरं::-१-२ मैं ओ ब्रह्मा ” सो नेतन्य-है 
अरु ३ प्रपंच सो जड है| 
४४ %८२८८प्रइनः- चेतन्य- सो क्या है: ? 
उत्त२:--( १) जो'ज्ञानरूंप हैं ।ओऔ 


$ ३ मु] 


ल्‍क० न 


४४.४ 


5 


| समष्टिव्यप्टिस्थूलसूक्मकारणदेह 5. 
तिनकी अवस्था अरे धर्म । प्रपंच कहिये है ॥। 
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श्ड विचारचंद्रोदय [प्रथम | 


(२ सवंघटादिकप्रपंचकूं जानता है ऑं ; 
(३ ) जिसकू अन्य मनइंद्रियअ दिक कोई | 
जानि सकते नहीं | । 
सो चेतन्य है ॥ । 
+* २९ प्रइनः- जड सो क्‍या है ? । 
उत्तरः-( १) जो आपकूं न जानै। औ 
( २ ) दूसरेकूं बी न जाने 
ऐसे जो अज्ञॉन औ तिनके कार्य भूत भौति- 


. फपदार्थ | सो जड हैं । 
॥२४॥ नहों जानताहूं ” ऐसे व्यवहारका हेतु 
अनादिभावरूप ... अज्ञान 
पदार्थ है ॥ ह 
) ॥२५।॥आकाशादिकपांचभूत।। 
॥२६॥भूतनके कार्य पिडन्नह्मांडादिक 
भौतिक हें ॥ रा । 


७७-0. /पापरादवाप 399व व्वाद्यातं (0॥8०0०7, ए097260 0५ 65760 


कला] उपोद्घातवर्णन ५ - श्ष्‌ 


# ३० प्रदन :- ऊपर कहें तोनवस्तुके विचारका 


. किसरीतिसें उपयोग है ? 


उत्तर:-( ६ विचारका उपयोग ) 
१ “तत्त्वमसि” महाव|क्यमें खित “त्वं”पद्‌ 
ओ “तत” पदका वाच्यअर्थ जीवे औ ई्र 


/ तिनकी उपाधिरूप जो प्रपचे। तिनऊूं जेवरो मैं 


उपयोग है॥ 


सपंकी न्‍्याईं औ ठौंठमैं पुरुषकी न्याई औ 
मरुभूमिमँ मगजलकी न्याई। बिचारकरि मिथ्या 
जानिके त्याग करना ! यह प्रपंचके विचारका 


॥२७॥।चिदाभासयुक्‍त अंतःकरणसहित 
चेत॒न्य- सो जीव है | न 


॥२८।। चिदाभासयुकतत सायासहित ब्रह्मचंतन्प । 
सो ईदबर है ॥ के कक 


॥२९।।सम्रष्टि औ व्यष्टिरूप तोनगरीर । पंच- 


: कोश । तोन अवस्थाआदिकनामरूप प्रपंच कहिये है । 
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*६.. / 'विजारचगोय.. को 


““२”मैं जो (त्व' पदका लक्ष्याथ) आत्म[। 
सो ( 'तत्‌! पदका लक्ष्यार्थ ) ब्रह्म हूं.।' इस 
रोतिसे ब्रह्मआत्माकी -.एकताकूं : विचारकरि सत्य 
जानिके अवशेष, रखना । यह. 'मैं कोन हू ”” औः 
ब्रह्म कोन: है? इस विचारका उपयोग (फल. है 


# ३२. प्रदन:---इस विचारका - अधिकारो. कौन: _ 
औ सो क्या करे ? . 


"४७ विचारका अधिकारी.) 
है इस विचारका अधिकारी उत्तमजिज्ञासु. है.॥ 
३ सो.अधिकारी सदगुरुकी कपास -उदोदशात्‌ 


इनःच्यारोसाधनकरि सहित 5 होवे!: औ ब्रह्मवितगुरु अर 
पक तेशास्त्रके वचनविधे परमत्रिदवासो होवे। कुतक 
कदाचित्‌ करे नहीं । ऐसा जो स्वरूपके जानकी तीद़ 
ईचछावाला' अधिकारों सो उत्तमजिज्ञासु हैं।। / 7 
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) ॥३०॥ विवेक वेराग्य घड़संपत्ति सुमुझ्ुता 


केला : उपोद्धातवंणन. १ ] 


आदिककी प्रक्रियोकूं विचारके “ मैंहीं आप ब्रह्म 
हूं” इसरीतिसं ब्र्मआत्मोकू अपरोक्ष जाने॥ 
३२ प्रशन :- तिन प्रक्रियाके' नाम॑ कौन है ? 
उत्तर:-(१) उपोदधात ॥ 
(२) प्रपचका आरोप ओर अपवाद॥ 
, _-(३) देह तीनका मैं द्रष्टा हू॥॥ 
. (४) मैं. पंचकोशातीत हूं ॥ 
(७) तीनअवख्ाका में- साक्षी:हू ॥ 
(६) प्रपंचका :मिथ्यापना .॥ 
.... (७9). आत्माके . विशेषण.॥ 
' (८) सच्चिदानंदविशेषवणन..॥ 
वश कह 8:77 80: 2 2/// 7 (९) अवाच्यसिद्धांतवणन-॥ 


४३ १॥अहंतके _ बोध करनंका कोइ यो प्रकार 
सो प्रक्तिया है ॥ 
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१८ विचारचंद्रोदय प्रिथम- 


(१०) सामान्यचैतन्य औ विशेषचैतन्य | 
( ; १ ) ध्द्ू? पद अं रो] तत्‌ 99 पदका 
वाच्यअर्थ औ लक्ष्यअर्य अर दोंनूके 
लक्ष्यअ्थंकी एकता ॥ 
(१२) ज्ञानीके कर्मकी निदति ॥ 
(१३) सप्तज्ञानभूमिका || 
(१४) जीवन्मुक्ति औ विदेहमुक्ति ॥ 
(१५) श्रीशुतिषदलिंगसंगहः ॥| 
(१६) वेदांतप्रमेय ॥ 
ये तिन प्रक्रियाके नाम हैं | 
:.इति श्रीविचारचंद्रोद्ये उपोद्धा तवर्णन्- 
“ यकलासमाहा ॥ १॥ _ अथमकला समाप्ता ॥ १ ॥ 
कप यु 
प्रपंचसहित में कौन हूँ ?”” याका विचार 
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कला] उपोदघातकचर्णन १ १९ 


/ . तृतीय चतुर्थ ओ पञ्चम प्रक्रियाविष किया है । औ 
३ परमात्मा कौन है । याचा विचार दास प्रक्रिया- 
विषे किया है । औ ह 
४ ब्रह्म-आत्मा दोनूंके स्वरूपका विचार सप्तम 
अष्टस नजम एकादश ओ चतुर्देशवीं प्रक्रियातिये 
किया हैं । औ 
५ प्रपंच ओऔ ब्रह्मआत्मा के स्वरूपका विचार पंच- 
दशवीं प्रक्रियाविषे किया है । 
सर्वे प्रक्रिका “तत्‌” “त्वं/ पदार्थेका शोबन 


] 


ओऔ तिनकी एकताका निइचय प्रयोजन है । 
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॥ अथ द्वितीयकलाग्रारंभ: ॥ २ ॥--: | 
£ 5 | आपचारोपापवाद.॥... 


द ॥ मनहर छंद ॥ ४फत उप 
अपंचारोपापवाद करे निष्पपंच वस्तु : 
अह्जानिके अवरतु-मयादिक भानिय ॥ 


-अह्म मादा संबंध रु जीवईश भेद तिन | 

पट ये अनादि तामें:जहमानेत मानिये-॥ 

बस्तुमें अवस्तु करःकथन आरोपबाधि-... 

अवस्तु वरंतुकथन अंपवादे जञानियेवी- 5... 
गुडके प्रसाद यह. युक्ति जानि पीतांवर । । 
तेज तमक। रज आरज निज जानिय ॥ २ ॥ 

॥ ३ 
वार आलिया अवस्तु यबाधि वस्तुकथन अपन . 


॥३४॥अन्वय:-हे आरज विल्लेकी | 
रज तज । निज ( स्वरूप) शनियेशो. | 


६५:४3 ४४८%४४ 
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|: »द्वितीयकला) प्रपंचारोपापवाद २ ३१ 


३३ प्रइन:- शुद्ध. श्रह्मविषे:  प्रपंचका आरोप" केसे 
हुवा है। : : 
उत्तर: “अनादिशुद्धजहाकेनिये ... : अनेदिक- 
“ल्तिप्रक्ृति है |: तिस प्रकृतिका ब्रह्मके साथि. ज॑ना- 
दिकल्पिततादात्यसंबंध :है -.कहिये- कल्पितभद 
.सहितःवास्तवअमंदरूप: संबंध है- ॥ 

सो-प्रकृति माया: और२अविद्या । औशेतमः- 


॥३५।ब्रह्महूप:_ बस्तुविष: अलानतरकायंरूप 
: अंवस्तुका कथन आरोप है। याही कं: अध्यारोप बी 
| पकहे।हैंतहीए 76 
। ॥३६॥।उत्पलिरहित;: वस्तु. ; स्वरुपसे ; अनादि 
है! ऐसे. शुद्धन्नह्म । प्रकृति ।.तिनका संत्रंध.। ,ईइवर्‌ । 
जीव ओ तिनका भेद । ये घट हे । अर प्रवाह रूपसे प्रबंध 
बी अंनादि है। 
५ +. 7 ॥३७॥मो होबेः-सहों : ओ.- स्वप्नक्लजंकों - न्कई 
अआंतिर्ले भासे सो कल्पित हैं : : ४ 
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रर लिचारचंब्रोदय [ितोब | 
। 


प्रधानप्रकृतिरूपकरि विभागकूं पावति है | तिनमें 
१ जो शुद्धसत््वगुणयुक्त सो माया है। औ 
२ जो मलिनसेत्त्वगुणयुक्त सो अविया है । औ 
३ जो तमोगुणकी मुख्यताकरि युक्त है । सो 

तम प्रधानप्रकृति है ॥ ल्‍ 

मायाविषे जो बहका प्रतिबिव है । सौ अधि- 
: ष्टान ( ब्रह्म ) औ मौयासहित जगवूकर्ता 
- संवज्ञईश्वर कहिये है ॥ औ 

अविद्याविषै जो अश्मका प्रतिबिब है। सो 
अधिष्ठान ( कूटरय ) औ अविद्यासहित 
भोक्‍्ता अल्पज्ञजीव कहिये है || 

सो ईश्वर ओ जीव बी अन।दिकल्पित हैं | 
क्‍ कं इश्वरकी उपाधि माया एक है औ 
आपेक्षिकव्यापक 

ओ व्यापक है| हा बे बा अकम 


+ 


। 


न््दे 
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कला | ' प्रपंचारोपापवाद २ २३ 
| 
॥ 


॥३८।॥क्षत्रिय आओ शूद्ररूप मंत्रीनर्स ब्राह्मण 
राजाको न्यांई जो रजतमर्स दब नहों । कितु रजतमकूं 
आप दबाजे । ऐसा सत्त्वगुण । शुद्धसत्त्वगुण है ॥। 


॥३९।॥।जों रजतमक्‌ दबाव नहीं । कितु शुद्ररूप 
दोनूंराजकुमारतसे ग्राह्मणरूप एकमंत्री को न्याई 
रजतमरस आप दत्रे । ऐसा सत्वगुण । मलिनसत्त्व 
गुण है ॥। > 

॥४०।॥४३हाँ: सायाशब्दकरि माया ओ तम प्रधान 
प्रकृति । इन दोनूं ईश्वरकी उपाधिनका. ग्रहण है तिनमें 


।...__१ मायाउपाधिकूं लेके ईइवर । फुलालकी स्यांई 
| जगत्‌का निमित्तकारण है । ओऔ 
| २ तमः प्रधानप्रकृतिकूं लेके ईइवर । मृतिकाकी 
न्यांई जगत्‌फा उपादानकारण है।।... | 
॥४१॥जो किसी का अपेक्षा ब्यापक होव॑ औ 
किसीकी अपेक्षा्से परिच्छिन्न होब । सो आपेक्षिक- 
व्यापक कहिये है ।। जंसे गह जो है । सो घटादिककों 
हवपेक्षास व्यापक है ओ प्रामकी अपेक्षा्स परि- 
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डे विचार “बंद्रोदेय ः [दिल्तीय ; 


२े जीवकी उपाधि अविधा नाना हैं और परि | 
च्छित्न हैं| तिसतें जोब बी नाना. हैं ओ परि 
च्छिन्न हैं... 


 « ।+ 


जीवनके कर्मसहितही मायाविषै « लीनः 
होयके “रहती हैः :5सो माथाः सुंपप्तिविष 
अवियाकी न्योंई अंहसे भिन्न प्रतोतत नाम सिद्ध ..| 
होंवे नहीं? यातें सृश्िसं पहिले संजांतीय-विजां- | 
तीय स्व॒गत भेदरहित एकहीं अद्वितीय संचिदा- | 
: नन्दरूप ब्रह्म था ॥| 3202 708 47 8 शा कागरएक पर बैक. । 
ौ्िन्न हैं याते-आपेक्षिकव्यापक है । तस आया की पक 
आदिककी/अपेक्षासे व्यापक ही क्षिंक बरी हि आओ] 
आप कर पातें। ओपेक्षिकव्यापक-: | 
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.कला.] | प्रबंजारोपापवाद., २ /२५ 


| २ तिस ब्रह्कूं सृष्टिके आरंभविषे: जीवनके: परि 
।..पक्व भये कर्मरूप निमित्तस _. मैं :-एक-हू सो 
.बहुरूप, होऊ ?? ऐसी इच्छा-भयी ;॥ 
३ तिस इच्छासें ब्रह्ेकी उपाधि मांयाविपे,क्षोभ 
होयके ऋरमर्ते आकाश वायु तेज जल ओ पृथ्वी । 
|._.ये पंचमहामभूत उत्पन्न अग्रे ॥ ञ 
|. :9,तिनकां:पंचीकरण: नहीं: भयोथा । तब अपची 
|! कृत थे । तिनतें :समष्टिव्यष्टिरूप सुक्ष्मसृष्टि 
होयके ॥ पीछे ईइवरकी : इच्छासे जब तिनका 
पंचीकरण भेया | तंत्र सो भूत पंचोकृत भये । 
तिनतें समष्टिउयश्रिप, स्थुलसंष्टिमयी ॥. . ... 
५. तिनमैं ..समशिस्थूलसक्मकारणप्रपंचका...अभि- 
मानी ज़ीव॒की दृष्टिस:ईरवबर, है। औःव्यषिस्थूल-- 
| - सूक्ष्मकारअप्रपंचंकां अभिमानी:जीव है;। 


। (७-0. |॥पा७/((७फ 3॥#390व॥ ४ध्वाद्चा39 (0॥8०0०7. एांद्रा|264 0५ 658760/ 


'. रह ॥बिचार चंद्रोदय [ द्वितोय- 


तिनमें हे संवंज्ञ होनेंतें नित्यमुक्त है औ जीव 
अत्पज्ञ होनेतें बद्ध है ॥ 
के ला शुद्अहविव प्रपंचका आरोप हुआ 
* २४ प्रइन- यह आरोप सत्य है वा मिथ्या है? 
उत्तर:-यह आरोप जवरोबिषे सर्पकी न्यांईं है 
: साक्षीविष स्वप्नकी न्‍्यांई औ दर्पणविबे नगर के 
प्रतिबिबकी न्‍्यांई मिथ्या है । 
* ३५ प्रइन- यह आरोप किससे होवे है ? 
उत्तर कर ८ न्‍ ४ है 
* यह आरोप अज्ञानसैं होवै है हु 
% ३६ प्रइन-- काहेक 
होगा पर कर बह मस 5200 ओ काहेकूं हुआ. 
उत्तरः-जैसें कोई पुरुषके वेस्र ऊपर तैलका 
दाग रूग्याहोवै | तिसकन जानिके ताक मिटावने 
की उपाय कियाचाहिये औ ८ यह दाग कबका 
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|. क्रल्ा. ] प्रपंचारोपापवाद २ २७ 


काहेकू रूग्याहोवैगा ! ” इस विचारका कछु 
' प्रयोजन नहीं है ॥ तैसें “' यह प्रपंचका आरोप 
कबका ओ काहेंकूं हुआ होवैगा! ” इस विचा- 
रका बी कछु प्रयोजन नहीं है । परंतु इसकी 


निबृत्तिका उपाय करना योग्य है ॥ 
» ३७ प्रदन-इस सर्व आरोपकी निवृत्ति किस 


|. रीतिसे होबे है? 

|. उत्तरः--१ अछज्ञानसैं माया औ अविद्याकी निदत्त 
क्‍ होगे है । 

। २. तिसतैं कार्यसहिल प्रकृतिकी निदृत्ति 
होवै है। 

। ३ तिसतें प्रकृति ओ ब्रह्मके सम्बन्धकी 
.. निवृत्ति होवै हैं 

00.3 ७ तिसतैं जीवभाव .ओ .ईइवरभावकी 
निकृत्ति होवे है। 
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२८ विचारचंद्ीदय/ 2. [ दितोयकला 
5 तिसते जीव॑ंइंश्वर के भेदंकी “निवृत्तिं होवैहै॥ । 
६ :तिसत बंधंकों  निंदर्तिं 'होयकेस्मोक्ष सिद्ध | 

'होबेहै ह£ 7 : 89 किए क्ेटीक एड 7 

इसरीतिसें  एककालवियें से आरोपंकी | 
निशृत्तिरुप -अपवाद- होवे है'॥ फिि 
__ * ३८ प्रइन-यह बह्मज्ञान किसे होबे है? 

कतर:४+येहः अंक्श्ञोन:आंगें : कहियेगा:; जो: | 
विचार तिससैं होवे है॥ | : 7३ | 
इतिश्रीक्षिचार चद्रो देय: प्रपचारोपापवाद- 
वणनानानिका द्वितीयकला :समेप्ता ॥ २ ॥ 


6 ॥४रै॥ सरषका औ: ता; शालका वाघकरिके 
रज्जुरुप अधिष्ठानके:अवशेवकी न्‍्यांई। प्रयंच ओ ताके 
शानका वाघकरिके अधिप्ठानरूप शड़वब्रह्मकां जो अब- 
शोध सो अपवाद हैँ ॥। छ 


। 
|| 
| 
| 
॥ 
| 
द 
| 
। 
| 
। 
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50 अप ततीयकलाप्रारमः ॥ ३॥ ४“ 


“॥ देह तीनका मैं दृष्ा हूं ॥ 


८-४ >>: 


॥ मनहर 

द्र॒श्ा-तीनदेहकको मैं स्थूल सूक्ष्म कारण ये. 
तीनदेह दृश्य अह अनातमा मानियो:॥ 
पंचकृतपंचभूतके पचीसंतत्वनकों 

' स्थूलदेह:एकः भोग़:ःआयतनः गानियो ॥ 
अचीकृतमूतके सप्तदेशतत्त्वको रू 
सूद्षमरदेह: होई-भोगसाधन: अमानियों ॥ 
अज्ञान कारणदेह घटवत दृश्य एह | 
पींतांबर द्रंशा आप जानि दृइय-भानियो३ 


: ३< (प्रजत-पहिलीए प्रक्रिया, .-.देंह तोलका में 
द्रष्टा हूं ।! सो:देह तीन: कौनसे: हैं, ५; ४४७: 
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३० विचारचंद्रोदय [ तृतीय- 


उत्तरः--स्थूल देह सृक्ष्मदेहका ओऔ कारणदेह। 
ये देह तीन हैं ॥ 

॥ १॥ स्थूलदेहका मैं द्रष्टा हूं ॥ 

# ४० प्रइन-स्थूल देह सो क्या है ? 

उत्तरः-पंचीकृतपंचमहाभूतके पचीसत्त्वनका 
स्थूल देह है॥ . 

* ४१ प्रन-पञ>ुचमहाभूत कौनसे हे ? 

उत्तरः-आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी । ये पंचमहामूत हैं || 
...& डर प्रदन-पंचमहाभूतके पचीसतत्त्व नाम पदार्थ 

) उत्तरः-१-५ आकाशकेः-पांचतत््व काम, 

क्रोध, शोक मोह औ भय || 


न-->---..हव०._तह8ह8ह॥ह[ुहठुह.ह_/ह_ 
॥४३॥ कोई बी भोगको इच्छा। काम कहये है ॥। 
॥४४॥ अहृताममतारूप बुद्धि । सो मोह है ॥ 
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कला ] देह तोनका में व्रष्टा हूं ३३ ३१ 


६--१० वायुक पाचतत्त्व:-चलन वलन 
धावन, प्रसारण ओ आकुंचन ॥ 
११--१५ तेजके पाचतत्त्व:--क्षुधा, तृषा, 
आलस्य, निद्रा ओ कांति ॥ 
१६-२० जलके पांचतत्त्वः-झुक्र कहिये 
वीये । शोणित नाम रुधिर | छाल । 
मूत्र ओ स्वेंद कहिये पसीना ॥ 
२१--२५ पृथ्वीके पांचतत्त्व:-अशख्थि नाम 
हाड, मांस, नाडी, त्वचा ओ रोम ॥ 
ये पंचमहाभूतके पचीसतत्त्वनके नाम हैं ॥ 
| ० ४३ प्रइनः-पं बोकृतपंचमहाभत कौनक्‌ं कहिये ? 
उत्तरः--जिन भूतनका पंचीकरेण भया है तिन 
भूतनकू पंचीकृतपंचमहाभूत कहिये हैं ॥ 
॥४५॥। प्रथम अपंचीकृतपंचसहाभूत थे । तिनका 


ईदबरकी इच्छास स्थूलसृष्टिदारा जीवनके भोग अर्थ 
परस्परमिलापरूप पंचोकरण भूया है ॥॥ 
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श्र : 5 विचारचंद्रोदय - :: [ तृतीय- 
५६८८८ » -ड४-प्रइन:-पंचीफरण सो क्या है ? 


उत्तरः-:पचीभूतनमैंसे एक -एककेदोदोभाग 
किये । सो भये. दश ॥ तिनमैंसें पहिले. पांचभाग 
रहनेदिये औ:-दूसरेपांचभागनमैंसें:एकएकभागके 
च्यारीच्यारीभाग- किये .॥ -सो-.-च्यारीच्यारी- 
भाग-॥ ज्आाकाशादिकभूतनका :: आपआपका जो 


अधअधमुख्यभा गे: रहनेदियां- हैः: तिसविषै न 
मिलायके-...आपआपसे भिन्न. -च्यारीभूतन के 


(अधअधभागनविषे - मिले: “सो पंचीकरण - 


कहिये है ॥ 

ह प्रइन:-पांचभतनंका परस्परमिलाप - किस रीति 
उत्तर:--दृष्टांतः-जैंस कोईक - पांचमित्र । 
आंबकेला आदिक एकएक फंलकूं इकट्ठे खानैलागे.॥ 
तब संवे आपआपके फलकेः दोदोभाग करिंके 
अधअधभागं, आपके -वार्तें रख ओ:. अवरोष 


। 
। 
। 
| 
| 
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कझा |]. देह तोनका में द्रष्टा हूं. ३ ३३ 


अधअधभागमैंसे च्या री च्यारीभा ग करी के च्यारी- 
मित्रनकू विभाग करी देवें। तब पांचफलनका 
परस्परमिलापर होवे है.। तैसें: . 
:: सिद्धांत: 

१ आकाशके दो भागे कियें। तिनंसें 

(१) एकमाग रहनेदियां। ओ 

(३) दूसरेभागके च्यारीभांग किये । 

तिनमैसें आंकाशविषे ने मिले । औ 


( ११ एफ वायुविष मिले। 
(२ ] एक तेजबिपे मिलें | । 
[३ ] एक जलविषे मिले । अरु 
[9] एक प्ृथ्वोविषे मिले ॥ 
२ ऐसेहीं वायुके दोभाग किये । तिनमैंसें 
( १) एक भाग रहनेद्विया | औः . 
3 
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३४ विन्नारचंद्रोदय [ तृतीय- 


(२ ) दूसरेभागके च्यारीभाग किये । 
तिनमैंमैं वायुविषै न मिले औ 


[२ ] एक तेजविषै मिले । 
[ ३] एक जलूविषे मिले। 
[ 9 ] एक प्रथ्वीविषे मिले॥ 
३ ऐसेहीं तेजक्े दोभाग किये। तिनमैंसे 
(१) एकभाग रहनेदिया । औ 
. (२) दूसरेभागके च्यारीभाग किये। 
तिनमैसें तेजविषे न मिले । औ 
) [ १] एक आकाशविषे मिले | 
[२] एक वायुविषै मिले । 
[ ३ ] एक. जलविषे मिले। अरू. 
[9 ] एक पएथ्वीविषै मिले | 
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[१ ] एक आकाशवबिषि मिले । : 
। 
। 


कंडा ] देह तोनका में द्रष्ठा हूँ ३ ३५ - 
४३ ऐसेंद्री जलके दोमाग किये । तिनमैंतैं 
( १ ) एक भाग रहनेदिया । ओ . 
( २ ) दूसरेभागके च्यारीभाग किये । 
तिनमैंसेँ जलविष न मिले । और 
[१] एक आकाशविषै मिल्ले। 
[ २ ] एक वायुविषे मिले | 
[ ३ ] एक तेजविषे मिले । अरु 
-.. _]9 ] एक प्रथ्वीविषे मिले ॥ 
५. ऐसप्तैदों एथ्वीके दोभाग किये । तिनमैंतें 
(१) एकभाग रहनेदिया। औ 
( 


तिनमैंसें पृथ्वीवि्षे मिले औ 

[ १ ]एग आकाशविषे मिले । 
[२ ] एक वायुविषै मिले।. 
[३ ] एक तेजविषे मिले । अरु 
[ ४ ] एक जलविषे मिले ॥ 


१) 
२) दूसरेभागके च्यारोभाग किये। | 


(७-0. पाप 3॥#99वा ४व्वाद्या9 (0॥8७००7. एछांद्रा|ं288 0५ 6052767०7 


| 


:३६ + (विंचारचंद्रोदय- 2४... [ तुतीय- 


इसरीतिस पचीसतत्व .होयंके पंचमहाभूतनका 


* परस्पर मिलांप है ॥ 
पट प्रशन-पं बमहाभूतके पवोसतत्त्व केसे भये ? 


उ त्रः-सर्वभूतंनका आपका : एकाएक मुख्य 
भाग है औ -अमुरूयच्यारीमागं अन्यभूतनके 


मिले है | तिसते एकाएकंमूतके -पांचपांयतत्व 
अये । सो संवेमिलिंके पंचीसतत्व भयें ॥ 


४8 प्रशन-स्थू लदेह॒विब ये पच्ोसतत्व कंसे रहंते 
ह्‌ प 

उत्तरः-२१-८- ५आकाशझके पांचतत्व-( १) 
शोक (२) काम (३) क्रोष (9) मोह औ 
(५ ) भय | तिनमैंसें 


॥४६॥। कोई अंधविवे __॥हशो कोई ग्रषोनब किए बे हदथ उप यह हृइम उदर कटि- 
आकाद । ये आकाशके पांचतंस्व हूँ । तिननें 
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कला ] देह तौनका में द्रष्टा हूं ३ ३७ 


१ शिरोदिशगत आकाश आकाशका -मसख्य भाग 
हैं. अनाहतशब्दका आश्रय होनते ॥। 


र 


..._ २ कंठदेद्गत आकाशका वायुका भाग है। श्वास- 
प्रद्वासका आश्रय होनेतें ॥ 


३ हृदयदेशगतआकाण तेजका भाग है । पित्तका 
आश्रय होने ते ॥। 


४ उदरदेशगतआकादा जलका भाग है। पान किये 
जलका आश्रय होने ते ॥ हे 


५ कटिदेशगतआक़ाश प॒थ्वीका भाग है । गंधका 
आश्रय होनेतें ॥। 


इसोरीतिसें कामक्नोधादिक स्थूलदेहके तत्त्व नहीं । 
कितु लिगदेहके धर्म हैं औ अन्यम्रम्थतको रोतिसें तो कामा- 
दिके लिगदेहके मुख्यधर्भ हैँ और स्थूलदेहबिषं घटमें 
जलकी शीतलताके आवेशको स्यांई इनका आजेश होते 
है । यातें स्थूलदेहके नी गौणधर्म कहिये हैं । 
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इंड विचारचंद्रोदय [ तृतीय- 


( १-) ज्ञोक:--आक शका सुएयमभाग है । 
काहेतें शोक उत्पन्न होवे तब शरीर- 


शुन्‍्य जैसा होवे हैं औ आकाश बी - 
शुन्य जैसा है। यातें यह आकाशका. 


मुख्य भाग है ॥ 
(२ ) कॉपः- आकाशविषे वायुका भाग । 


॥४७॥ यद्यपि वायुआदिकभूतनके भागनविषे बी 


* आकाशके अन्यच्यारोभागनमेंते एकएकभाग सिल्या है । 
सो आकाशका मुख्यभाग नहों कहिये है ॥ तथापि शोक. 


और. आकाशकी अतिदायतुल्यता है | यातें शोक आका 


शका सुख्यभाग है । 
कहिक लोभ भो आकाशझकी न्यांई पदार्थ की प्राप्ति- 
करि अपूर्ण होनेतें आकाशका मुख्यभाग कहा है । 
अन्यभूतनविषे वो जानि लेना ॥॥ 


॥४८॥ पिताके तुल्य पुत्रकी न्‍्यांई । काम। बायुके 
तुल्य है। यातें चायुका भाग है। ऐसें अन्यतत्त्वन विषे बी: 
जानि लेना 


जतभिज+5, पयथतिनननिनिनन्नाण-- - -- 
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कला ] देह दीनका में द्रष्टा हूं ३ ३ 


मिल्या हैं । काहेंतें कामनारूप :वृत्ति 
चंचल हैं ओ वायु बी चंचल है। यातें 
यह वायुका भाग है ॥ 

( ३ ) क्रोधः-आकाविषे तेजका भाग मिल्या 
है। काहेते क्रोध आवता है तब शरीर 
तपायमान होता है और तेज बी तपा- 
यमान है यातें यह तेजका भाग है ॥ 

( ४ ) मोहः- आकाशविषे जलका भाग मिल्या 
है। काहेतें मोह पुत्रादिकविषें प्रसरता 
है औ जलका बिंदु बी प्रसरता है। 
यातें यह जलका भाग है ॥ 

(५)भय:--आकाश विष प्रृथ्वीकाभाग मिल्या है। 
काहेतें भय होवै तब शरीर जड कहिये. 
अक्रिय होयके रहता है ओ पृथ्वी बी 
जडताम्वभाववाली है यातें यह प्थ्वीका 
भाग है ॥! 
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ड० विंचार चंद्रोदय [ तुतीय- 


६-१० वायुके पांचतत्त्वः-( ६) म्रसारण 
[७ ] घावन [ ८ ]-वरून [ ९ ] चंडन ओ 
[ १० ] आकुंचन । तिनमैंतें 

(६ ) प्रसारणः:-वायुविष आकाशका भाग 
मिल्या है। काहैतें प्रसारण नाम प्रसर- 
नेका है औ आकाश बी प्रसन्‍्या हुआ 

__ : हैं। यातें यह आकाशका भाग है ॥ 
(७) धावनः-वायुका मुख्यमाग है। 
काहेतें घावन नाम दौडनेका:है औ 
वायु बी :दौडताहै | यातें यह वायुका | 
मुख्यभागः है ॥ का | 
(:८०)बलून$-बायुविषै तेजका भोग मिल्या- 
है। काहतें वलन नाम अगके वालनेका - 
है। ऑ तेजकां प्रकाश वी बछता है । | । 
। 


यातें यह तेजका भाग है ॥४. 
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कला ] देह तीनका में द्रप्टा हूं ३ डर 


(९) चलन$- वायुविष. जलूका भाग 
... मिल्याहै | काहैतें चलन नाम चलनेका 
 हैऔ जल बी चलता है । यातें यह 
.. जलका भाग है ॥ ; 

(१०) अ कुंचनः-वायुविष पृथ्वीका भाग 
मिल्या है । काहेतें आकुबनः नाम संकोच 
करनेका है औ एथ्वीं वी संकोचकूं पायी 
हुयी है । यातें वह प्रथ्वीका भाग है ॥ 
--११-१५ तजके पांचतत्त्व-[ ११ ] 
निद्रा [१२] तृषा [ १३ )क्षुधा.[ १४ )] 

: कांतिः औ:[ १० ] आलस्य । तिनमैंसें 
(११ ॥) निद्रा/-तेजविषै- आकाशक!ः भाग 
५ > मिल्याहै '-काहेतैं निद्रा आवे:तब शरीर 
«_ शुन्‍्य होवैहैः ओ: ऑकाशः बी : शृत्यता- 
: बालाहै:। यातैं यह आकाशका भाग है ॥--...- 
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डर दिचारंखंद्रोद्य [ तृतीय- 


(१२) तृपा-तेजविबे वायुका भाग मिल्या- & 
है। काहेतें तृथा केठ्कूं शोषण करेंह्ै औ । 
वायु वी गीलेवल्लादिककूं सुकावैहे | | 
यातें यह वाथुका भाग है॥ - । 

(१३) छ्ुधा -तेजका मुख्यभाग है। काहेतें | 
क्षुबा छगे तब जो खाबै सो भस्म होनैहै 
ओ अम्मिविषे बी जो ढारैं सो भस्म 
'होवैहँ | यतें यह तेजका मुख्यभागहै | | 

. (६ ४) कांतिः- तेजविपे जलका भाग मिल्या- | 

है। काहेतें कांतिधूपसें घटैहै और जल बी | 

4 जे 

घूपसें घटेहै । यातैं यह जलका भाग है ॥ 

(१ । आलस्यः-तेजविष प्ृथ्वीका भाग 
मेल्या है । काहेतें आलस्य आबै तव । 

जड होय जावैहे ओ प्रथ्वी ब जद्वना 

* चवाढी है यातें यह प्रथ्वीका भाग है ॥| | 
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कला ] देह तोनका में द्रष्टा हूं. ३ . ड३ 


१६- २० जलके पांचतर्वः - १६ ] 
लाछ [ १७ ] स्वेद [ १८ ]मत्र [ १९ ] 
शुक्र [ २० ] शोणित । तिनमैंसें । 

(१६) लाछः-जलविषे आकाशका भाग 
मिल्याहै। काहेतें लाल ऊंचा .नीचा 
होवेहै औआकाशका बी ऊंचा नीचा है। 
यातें यह आकाशका भाग हैं ॥ 

(१७) स्वेदः--जलविषे वायुका भाग मिल्या है। 
काहेतें पसीना श्रम करनेसें होवैहै औ 
वायु बी पंखाआदिकस श्रम करनेसेँ 
होवैहै । यातें यह वायुका भाग है ॥ 

(१८) मूत्र+-जलविषे तेजका भाग मिल्या है। 
काहेतें धर्म है औ तेज बी धर्म है। 
यातैं यह तेजका भाग है॥ . 

(१९) शुक्र:-जलका मुख्यभाग है । काहैंते 
शुक्र श्वतवणे है औ गभभंका देतु है अरु 
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१.8. विचारचंद्रोदयं. . [ तृतीब- 


जल बी इवेतवण है ओ दक्षका हेतु है। 
यातें यह जलका मुख्य भाग है।..*/#॥| 
(२०) श्ोणित --जलूविषे पृथ्वीका भांग मिल्य[ | 
है। कादेतेँ शोणित रंक्तवण है ओऔ 
पृथ्वी बी कहिक रक्त है। यातें यह 
पृथ्वीका भाग है॥ ॥ 
२१---२५ पथ्वीका पांचतत्तः [२१] 
रोम .[.२२ |]. त्वचा [ २३ ] नाडी [ २४ ] 
मांस.। ओ [ २५.] अजि.। तिनमैसें । 
(२१) रोम १--प्रथ्वीविषे आकांशका भाग 
मिल्या. है । काहेतें रोम. शून्य है। काट 
) नेसें पीड़ा होवे नहीं औ आकाश बी 
शुत्य हैं. | यातैं यह आकाशका भागहै। 


॥४९॥। केश जो मल्तकके बाल । ताका रोम नाम 
गरोरके वालविबं अंतर्भाव है ॥ * ह 
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कला]... देह तोनका में देश हूं ३5... ४५ 
(३२) त्वच।३--पृथ्वीविवे वायुका भाग मिलया 
 है। काहेतें त्वचास शीत उष्ण कठिन 
5, कोमल: स्पशकी माठम “होवैहे थभौ 
वायुबी स्पशगुणवाला: है ! थापें यह 

: 5 आायुका आगःहैे ॥ 

(२३) नाडीः-प्ृथ्वीविंषे तेजकां भांग मिंल्‍या 
है। काहतें नाडीसैं तापकी परीक्षा 
होषैहै । औ तेज बी तापरूप है । यादें 
यह तेजका भाग है ॥ 

(५२४) मांसं:- प्रथ्वोषिये जलका भाग मिल्या- 
है। काहेसें मांस गीला है औ जल बी 
गीला हैं। यातें यह जलका भाग है ॥ 

(२५) अस्थिं::-पएथ्वीका . मुख्य भाग है। 

॥५०॥ नख ओ दंतनका हड्डीमें अंतर्भाव है ॥ 
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४६ बिचारचंद्रोदय [ बृततीब- 


.. काहेंतें कठिन है औ पीतवर्ण है :औ 
पृथ्वी बो कठिन है अरु कहींक पीत- 
रंगवाली है । यातैं यह प्रथ्वीका मुरूय- 
भाग है ॥ 

इसरीतिसे स्थूलदेहविषे पचीसतत्त्व रहते हैं ॥ 
» ४७ प्रदन-पचोसत्रव जाननंका बया प्रयोजन है ? 
उत्तर? पचीसतत्त्व मैं नहीं। औ . 
२ ये पचीसतत्त्व मेरे नहीं । .... 
३ ये पचीसतत्त्व पचीतपंचमहांभूतके हैं॥ 
४ इन पचीसतत्त्वनका जाननेहारा मैं 
द्रष्टघटद्रष्टाकी न्‍्यांई इनतें न्याराहूं । 
ऐसा निश्चय करना । यह पचीसतंत्त्व जान- 
नेका प्रयोजन है || 
# ४८ प्रइन- पचोसतत्त्व सें ! 
3८ नहीं औ ये मेरे नहीं” सो 


* कला देह तोनका में प्रष्ठा हूं ३ [ ४७ 


उत्तर+-१--५आकाशके पांचतत्त्वविषे 
१[ १ )शोक होवे तब बी मैं जनताहूँ ? औ 
[२ ) ज्ञोक न होवै तब तिसके अभावकू 
| बी मैं जानताहू । 


] यह आोक मैं नहीं । औ 
] यह शोक मेरा नहीं | 
] यह शोक आकाशका है । 
]: मैं इस शोकका जाननेवाला द्रष्टा घट- 
द्रष्टाफी न्याई इसतें न्यारा हूं । 
ऐसे शोकमैं नहीं औ मेरा नहीं। यह जानना॥ 
२ [१] काम होवै तब बीमैं जानता हूं । औ 


4 
् 
[रे 
[9 


[२ ] काम न होवै तत्र तिसके अभाव 


बी मैं जानता हूं | 


॥५१॥ 
१. कार्यकी उत्पत्तिसे पूर्व जो अभाव । सो प्रागभाव है 
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डर. विचारचंद्रोदय: *.. | तृतीब- 


यातें 
६१: [यह काम मैं नहीं औ 
: $:२:] यह काम मेरा नहीं । 
: [३ ] यह काम आकाश्षका है। । 
(४ ] मैं इस कामका जाननेवाला द्रष्टा घट . 
द्रष्टाकी न्‍्यांई इसतें न्यारा हूं ॥ ह 
ऐसें काम मैं नहीं औ मेरा नहीं। यह जानना ॥ 
३ [१] क्रोध होवे तब बो मैं जानता हूं । औ 
क्रोध न होवे तब तिंसके अभावऊू बी 
में जानता है। 


न कई. 


) २ नांगके अनंतर जो अभाव सो प्रध्यंसाभाव है । 

तो: जो अभाव सो अत्यंग्तामाव है ॥। 

. -£ अन्यवल्तुत्तें जो अन्यवस्तुका भेद । सो अन्‍्यो- 
न्याभाव है ॥ स्ज््ड 

इंसरोतिसे अभावःच्यारीप्रकारका-हुं: / ४. « 


१ 
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कला, || देह तीलका प्रःद्गष्टा हूं ३ ९ 


(१ ]यह क्रोध मैं नहीं। औः 
[३] यह क्रोध मेरा नहीं । : 
[३ ] यह क्रोध आकाशका है। 
[9 ] मैं इस क्रोधका जाननेवाला द्रष्टा घंटद्र- 
श्टाकी न्‍्यांई इससे न्यारा हूं ॥ 
ऐसें क्रोध मैं नहीं औ मेरा नहीं यह जाननां॥ 
४ [१] मोह होवे तब बीं जानता है। औ 
[ २१] मोह न होवे तब तिसके अभाव कूंबी 
मैं जानता हू. 


]यह मोह मैं नहीं । औ .. « 

] यह मोह मेरा-नहीं। < 

] यह मोह आकाश है। 

मैं इत मोहका --जाननेवाला द्रष्टा -घट- 
द्रष्टाकी न्‍्याई इतसें न्‍्यारा हू ॥ 

ऐपें मोह मैं नहीं औ मेरा नहीं । यह जानना 


यांतें 
(१ 
[२ 
[३ 
|. ४ 
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५० :.. विचारचंद्रोदय . [ तृतीय 


५ [१] भय होवे तब बीं मैं जानता: है ।. औ 
[ २] भय न होवै तब तिसके अभावक्ृ बो 
मैं जानता हूं | ु 
] यह भय में नहीं। ओऔ 
] यह भय मेरा नहीं । 
] यह भय आकाशका है।.. 
.], मैं. इस भयका जाननेवाला द्रष्टा घट- 
.. ब्रेशकी न्यांई इसतें न्यारा हू ॥ 
ऐसे भय मैं नहीं भो मेरा नहीं। यह जानना॥ 
६--१०वायुके पांचतत्त्वविषे:- | 
६ [१ ] प्रसारणः-शरोर प्रसरे तब बी मैं 
जानता हूं । औ 
[२ ] शरीर न प्रसरे तब तिस प्रसरणेके 
अभावकू बी भें जानता हूं । 
यातें । ः 


(0-0. ४पा/500 3॥99५व ४/व्वाद्याव5 00॥8०० 0260 0५ 658760[7| 
॥ 


क्‌ला देह तोनका में द्रष्ठा हूं ३ ५१ 
 ऑऔ 
ही 
[ 
[ 


] यह प्रसारण मैं नहीं । औ 
] यह प्रसारण मेरा नहों । 
[ यह प्रसारण वायुका है 
] मैं इस प्रसारणका जाननेवाला द्रष्टा 
घटद्रष्टाकी न्यांई इससें न्यारा हूं. ॥ 
ऐसे प्रसारण मैं नहीं ओऔ. मेरा नहीं। यह जानना॥ 
७[ १ ] धावनः-शरीर दौडे तब बी मैं जानता 
हूं । भौ 
[२ ] शरीर न दौडे तब तिस दोडनेके अमा- 
बढूं बी मैं जानताहू । यातें 
[१ ]यह धावन मैं नहीं। औ 
[२ ] यह धावन मेरा नहीं । ; 
[३ 
[9 


७8 ४० ०७ «७9 ,..... 


] यह धावन वायुका है । 
] मैं इस घावनका जाननेवाला द्रष्टा घट- 
द्रष्टकी न्‍्यांई इसे न्याराहूँ। 
ऐसें घावन मैं नहीं ओ मेरा नहीं। यह जानना ॥ 
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५२ विचारचंद्रोदयं [ वृतीय- 


८ १ ] वबलन--शरीर वाले तब बी मैं 
जानताहू। ओ 

[२] शरीर न वले तव तिस वलनैके अभा- 

के बंकू बी मैं जानताहं | 


हि । 

(१.] यह वलन: मैं नहीं । औ 

(२ ] यह, वलने मेरा नहीं । 

[३ ] यह वलन वायुका:है। 

४.] मैं इस वलनका जाननवालछा व्ष्टा घट- 
द्रश्की न्यांई- इसतें न्यारा हू ॥ । 

ऐसें वलन मैं नहीं ओ मेरा नहीं। यही जानना). 


" ९(१] कह शरीर चले तब बी में जानता 


[९ ] शरीर ने चले तब तिस चलनेके आभा- 
भ् बकूं बी में जानता। -: ह । 


१ 
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]. देहतीनका मेंद्रष्टाहू ३. प३ 


] यह चलन वायुका है 
] मैं इस चलनका- जाननैहारा द्रष्ट घट- 
द्रष्टकी न्यांई इसतें न्यारा हू ॥ 
ऐसें चलन मैं नहीं ओ मेरा नहीं। यहजानना॥ 
१०१] आकुंचन $-झरीर संकोचकूं पावै तव 
बो में जानताह । | 
.[ २] शरीर संकोचकूं न: पावै - तब तिसके 
अभावक्ूं बी मैं जानताहू । यातें 
[ १ ] यह आकुंचन में नहीं । ओ 
[२] यह आकुंचन मेरा नहीं। 
[ ३] यह आकुचन वायुका है। 
[४ ] मैं इस आकुंचनका जाननेवाला द्वष्ट 
घटद्रष्टाकी न्यांई इसतें न्यारा हूं ॥ 
सआकुंचन में नहीं औ मेरा नहीं। यह जाना ॥ 


कला 
(१ ] यह. चलन मैं नंहीं। औ - 
-[ २ ] यह चलन मेरा नहीं । 

[३ 

[9 


[| 
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५४... विचारचंद्रोदय [ तृतोय- | 
११-१५ तेजकेपांचतस्वविषे३-- 
११(१] निद्रा होवे तिसकू बी मैं जानताहू । ओ 
[२] निद्रा न होवे तब तिसके अभावक्रे बी 
मैं जानता हू | 
या ह 
[१] यह निद्रा मैं नहीं । औ 
[२ ] बह. निद्रा मेरी नहीं | 
[३ ] यह निद्रा तेजकी है। 
[9 ] मैं इस निद्राका जाननैवाला द्रष्ट घट 
द्रष्टाकी न्‍्यांई इतसें न्यारा हूं । 
ऐसे निद्रा मैं नहीं औ मेरी नहीं ! यह जानना ॥ 
१२(१] तृषा लगे तिसकू बी मैं जानताह । औ 
[२ ] तृषा न होवे तब तिसके अभा- 


वकू मैं जानताह । 
यतें 
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कला ] देह तोनका में द्रब्टाहू ३. ५५ 


यह तृषा में नहीं। औ 

यह तृषा मेरों नहीं। - 

यह तृषा तेजकी हैं. । 

भें इस तृषाका जाननेवाला द्रष्टा घट- 

द्रष्टाकी न्यांई इसते न्यारा हू ॥ 

ऐसे तृपामे नहीं ओ मेरी नहीं। यह जानना ॥ 

१३[१] क्षुधा लगे तिसक्रू बी मैं जानताहू। औ 
[२ ) क्षुधा न होवै.तव॒ तिधके अभावक्ूं 

नो में जानता हूं । 


) मी मी कम मी नम अमशी | 


यांतें | 
[१] यह क्षुधा मैं नहीं। औ 

२ ] यह क्षुा मेरी नहीं | 

३ ] यह क्षुधा तेजकी है। 

४ ] मैं इस क्षुघाका जाननेवाला द्र्टा घट- 

द्रष्टकी न्‍यांई इसते न्यारा हू | 

ऐसे श्षुधा मैं नहीं ओ मेरी नहीं । यह जानना॥ 


| 
[ 
[ 
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; ५६ विचारचंद्रोदय -: | तृतीय- 
१४१] कि होवे तिसकूं वी में जानता- 


ह्न 
[२ ] कांति न होवे तब तिसकेअभावरूं बी 
मैं जानता हू । डर 


'खआ 


[ 
[२ .] यह कांति मेरी नहीं । 
:) यह कांति तेजकी है । 
] मैं इस कातिका जाननैवाला द्रष्टा घट 
द्रष्टाकी न्‍्यांई इसतें न्यारा हू ॥ 
ऐसे कांति में नहीं औ मेसे नहीं यह जानना॥ 
) रैष १ ] आलस्य: होवें. तिसकूं' बी मैं | 
जानता हूं. । औ । 
(२:]आहलस्य:- न हो तब तिसेके अभावकूं 
भी में जानता है।। 5: 
आतिं: -- / । 
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यातैं 
१-] यह कांति मैं नहीं । औ 
ढ्‌ 
हे 
९ 


कला | देह तीनका में द्रष्टा हूं. ३ पा 


१ ] यह आल्स्य मैं नहीं। -औ 
२ ] यह आलस्य मेरा नहीं.-। 
३. ] यह आलस्य तेजका है।... 
9 ] मैं इस आलस्यका जाननेवाला द्रष्टा 
घटद्रशकी न्यांई इसतें न्यारा हू ॥ 
ऐसे आलस्यमैं नहीं ओ मेरा नहीं। यह जानना ॥ 
१६--२० जलफे पांच तत्तवविषै 
१६[१]ला लन गिरे तब तिंसकू वी मैं जानता हूं! भो 
[ ३२ ] लाढ न गिरे तब तिसके अभाव बी 
भैंजानता हूें।। :  - यत्तें | 


[ 
[ 
[ 
[ 


१] यह हांछ मैं नहीं । ओ 
२] यह लाढ मेरा नहीं | 
३ -] यहः लाछू जलका है | 
४:/) मैं इस-लाछका जाननेवाला द्रद्मा घट 
द्रष्ठाकी न्यांई इसतें न्‍्यारा हूं ॥ 
ऐसें छातमें नहीं ओ मेरा नहीं यह। जानना॥ 
। 
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[ 
[ 
[ 
[ 


५८ विचारचंह्रोदय [ तृतौय- 


१७ १ ] स्वेद नाम. पसीना होवे तिसकूं बी 
मैं जानता है । औ ' 


जा 


| 


[२ ] पसीना न होवे तब तिसके अभावकू . 


बी में जानता हूं । 
यातें. । 
] १ ] यह पसीना मैं नहीं। औ 
[२ ] यह पसीना मेरा नहीं। 
[ ३ ] पसीना जलका है । 

[.9 ] मैं इस पसीनेका जाननेवाला द्रष्टा 
. . उटाव्रष्टाकी न्‍्यांई इसतें न्यारा हू। : 
ऐसे स्त्रेद मैं नहीं औ मेरा नहीं। यह जानना॥ 
१८१] मूत्र आबै तिसकू में जानता है । औ 

( २ ] मूत्र न आवै तब तिसके अभावकूं बी 
जानता हूं। 
यातें 
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। 
|] 
4 
। 


| कला ] देह तोनका मेंद्रष्टा हुं ३ ष्९्‌ 


१ ] यह मूत्र मैं नहीं। औ 
२] यह मूत्र मेरा नहीं । 
३ ] यह मूत्र जलका है। 

४ ] मैं इस मूत्रका जाननेवाला द्रष्टा घट- 
द्रष्टाको न्‍्यांई इससे न्यारा हू ॥ 
ऐसे मत्र मैं नहीं और मेरा नहीं। यह जानना॥ 
१९ [१]शुक्त कहिये वीये शरोरविष बडे तिसकू 

बी मैं जानता हूं औ 


| [२] बौर्य घरै तब' तिसके अभाव थी हैं ( 


[ 
[ 
[ 
[ 


जानता है .  - . यातें 
] यह वीर्य मैं नहीं औ 
] यह वीये मेरा नहीं | 
] यह वीये जलका है । 
] मैंइंस वीयेका जाननेवाला द्रष्टा घंट- 
.. द्ृष्टाकी न्यांई इसतें न्‍्यारा हू । 
ऐसे शुक्र मैं नहीं औ मेरा नहीं। यह जानना॥ 
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३९ - बिचारचंद्रोदय [ तृतोब- 


२० [१ ] शोंणित नाम रुधिर शरीरविषे बढ़े 

तिसकूं बी मैं जानता हू ।:औ 
(१ ] रुधिर घंटे तब॑ तिंसके अंभावक्क वो में 

: “जानता हू। 

यति [१ यह रुषिर मैं नहीं। औऑं 

. [२] यह रुधिर मेरा नहीं। . . 
[३ ] यह रुधिर. जलका है | 
( ४.] में इस रुषिरका जाननेवाला द्रष्टा 

&:<, घंटद्शकी न्यांई इसतें न्यारा हूं ॥ 

ऐसे शोणितमें नहीं ओऔ मेरा नहीं।यहजानना. ॥ 
२१--२५पृथ्वीके पांच तत्वविषेः-- 

२१ [१] रोम बहुत द्ोवै तिनक बी मैं जानता 


ओऔ 
[२ ].रोम कमती होबे तब तिनके- कमतीप 
मैंकू बी मैं.जानता है।... --<याँतिं 
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|... कला "] देह तीनका मैंद्रष्शा हूं? ६१ 

१ ]-ये रोम मैं नहीं । औ 

२..] ये: रोम मेरे नहीं । . . .. 

उ ] ये रोम प्रथ्वीक्रे हैं-। 

४ ] मैं हन रोमनका जाननेवाला द्रष्टा पट- 
द्रष्टाकी न्यांई इनतें न्‍्यारा है ॥ 

ऐसें रोम भें नहीं ओ मेरे नहीं । यह जानना॥ 

२. [१] त्वचा स्पशेकू भ्रहण करे तिसकू बी मैं 


। जानता हें । ओ 

| [२ ] एपशेकूं ग्रहण ने करे तब तिसेके अभा 
वकूं बी मैं जानता हू. “याँति 

' ] यह स्ंवचा में नहीं। औ श्र ] 


] यह त्वचा प्रथ्वीको है । - 
] मैं इस त्वचाका जाननेवाला द्रष्टा घट- 
दरष्टाकी न्‍्यांई इसतें न्‍्यारा हू ॥ 
ऐसे त्वचाम नहीं ओ मेरा: नहीं । यह जनाना॥ 
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[॥8 

[२ ]यह त्वचा मेरी नहीं । 
[३ 
[9 


६२ “विचारचंद्रोदय [ तृतीय- 


२३ [१ ] नाडी चलें तिमकूं बी मैं जानताहे ओ 
[२] नाडी न चलें तब तिनके. अभवाकूं 
वी मैं जानता हूं । 
यातें[१] ये नाडी न में नहीं। ओ 
[२ ] ये नाडी मेरी नहीं । ह । 
[३ ]ये नाडी. पएृथ्वीकी है। 
[४७] मैं इन नाडीनका जाननेवाला द्रष्टा 
घटद्रष्टा न्यांई इनतें न्‍्यारा हू ॥ 
._: ऐप नाडीमें नहीं ओ मेरा नहीं | यह जानना ॥ 
॥ ४१] मांस बंढे तिसकूं बी मैं जानता हूं। ओ 
[२ [ मांस घटे तब तिसके अभावकूं बी में 
में जानता हू। 
यातें| १] यह मांस मैं नहीं ओ क्‍ 
[२] यह मांस मेरा नहीं । 
(३/] यह मांस पृथ्वीका है । 
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कला ] देह तोनका में ह्डा हूं ३ ६३ 


[9 ] में इस मांसका ज्ाननेवाला द्रष्टा घट- 
द्रष्टाकी न्यांई इससें न्यारा हूँ ॥ 
ऐसें मांस में नहीं औ मेरा नहीं | यह जानना॥ 
२७( १ ] अस्थि नाम हाड सूधेहोनैं तिसे 
बो मैं जानता हू। औ 
[ २ ] हाड सूधे न होवै तब . तिनके अभा* 
वक्ू वो में जानता हे । - 


यातें 
[१ ] ये हाड में नहीं । ओऔ 
[२ ] ये हाड मेरे नहीं । 
[३ ] ये हाइ प्रथ्वीके हैं । 
[9 ] मैं इन हाइनका जाननेवाला द्रष्टा घट- 


..  प्रेष्टाको न्‍्याई इनतें यारा हू ॥ 
ऐसें हाड मैं नहीं ओ मेरे नहीं यह जानना॥ 
इसरी तिसें पचीसतत्तव मैं नहीं ओ मेरे नहीं । 
यह जानना ॥ 
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द्दूड , विचारचंद्रोदय : :.: [ तृतीय 
७ ४९. प्रदन-“ पत्रीसतत्त्व. सेनहीं औ मेरा नहीं” इस 
इस जाननेसें क्या निश्चय भया. ? .... 
: उत्तरः-स्थूलदेह औ तिसके घर्में १ नाम ॥ 
.२-जाति। ३ आश्रम । 52 -बणे.। ५ संबंध । 
६ परिमाण । ७. जन्ममरण | इत्यादिक बी मं 
नहीं ओ मेरे नहीं | यह: निश्चय भया ॥ 
० ५० प्रइनः-र माम में महीं औ सेरा महों। यह कंसे 
जामना 9 
उत्तरः-१ जन्मसें प्रभम नाम नहीं था । ओ 
२ जन्मके अनंतर नाम कहित है। ओ 
३ शरोरके मित्रमिन्न अंगनविषे विचार 
कियेते नाम मिलता नहीं । 
यातें 
१ यह नाम मैं नहीं ।औ 
२ यह नाम मेरा नहीं । 
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४५५७६५४६४४४४४ 


| 
| कछा ] देहतोनका मेंद्रष्टा हूं ३... ६५ 
| ३ यह नाम. स्थूलदेहविषे कल्पित है। 

9 मैं इस नामका जाननेवाला द्रष्टा घटद्रष्टाकी 
|. न्याई इसतें न्यारा हू ॥ 

ऐसें नाम में नहीं ओ मेरा नहीं । यह जानना॥ 

* ५१ प्रइन:-२ जाति जो वर्ण सो में नहीं औ मेरो 
नहीं। यह फंसे जानना ? 


उत्तरः- 

१ ब्राह्मगादिकजाति स्थूलदेहका धमे हैं। सूक्ष्म 
| देह औ आत्माका धर्म नहीं । काहेतें लिंगदेह 
ओ आत्मा तो जो पूर्वदेहविषे होवै सोई इस 
| बर्तमानदेहविषं औ भावीदेहविषे रहता है ओ ( 
| जाति तौ जो पूर्वदेहविष थी 'सो इस देहविषे नहीं 
| है औ जो इस देहविषे है सो आ.गलेदेहविषे 
| रहेगी नहीं । यातें जाति स्थूलदेहकाही घमर्म हैं। 

लिंगदेदका औ आत्माका धर्म है ओऔ 
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६६ विचारचंद्रोदय [ तृतोष- 


२ शरीरके अगनविषै विचा रिके देखिये तौ स्थूल 
देहविष जाति मिले नहीं । ु 
यतें | 
१ यह जाति मैं नहीं। औ । 
२ यह जाति मेरी नहीं । । 
३ यह जाति म्थूलदेहविषे आरोपित है।' 
इस जातिका जाननेवाला द्रष्टा . घट- 
द्रष्टाकी न्‍्यांई इसतें न्यारा हूं ॥ | 
ऐसे जाति मैं नहीं औ मेरी नहीं। यह जानना॥ | 
२२:- ३ आश्रम में नहीं ओ मेरा नहों । यह केसे | 


शत का 
२ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ओ संन्‍्यासी | ये | 
. च्यारीआश्रम मित्रमिन्नकर्म करावनेके लिये | 

आरोपकरिके स्थूलदेहविषै मानेहें | || 
२ सो बो मनुष्यमात्रविषे संभवतै नहीं । यातैं | 
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कला ] देह तोनका में द्रष्टा हूं ३ ६७ 


१ ये आश्रम मैं नहीं | औ 
। २ ये आश्रम मेरे नहीं | 
। ३ ये आश्रम स्थूलदेहविषे आरोपित हैं | 
! 9 मैं इन आश्रमनका जाननेवाला द्रष्टा 
| घटद्रष्टाकी न्‍्यांई इनतें न्यारा हूं ॥ 
ऐसें आश्रम में नहीं ओ मेरे नहीं। यह जनना ॥ 
| ७ ५३ प्रइन:-४ वर्ण नाम रद्भः मे नहीं ओ मेरे नहीं । 
| यह केसे जानना ? ; 
उत्तरः १ गोर इयाम रक्त पीत इत्यादि जो रह 
। हैं | सो स्थूलदेहविपं प्रत्यक्ष देखिये हैं | औ 
२ सो स्थुलदेह मैं नहीं। यातें 
१ ये रच्न हैं नहीं। औ 
२ येरन्न मेरे नहीं। 
३ य रह्न स्थूलदेहके हैं । 
9 में इन रंगोंका जाननेवाला द्रष्टा घट- 
-द्रष्टाकी न्‍्यांई इनते न्‍्यारा हू ॥ 


काना अर मार जा जाााारौााणाणाममााण_ 
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६८ विचारचंद्रोदय . [ का 
ऐसें वर्ण में नहीं ओ मेरे नहीं । यह जानना॥ 


जानना ? .- 
उ०-१ पितापुत्र गुरुशिष्य स्रीपुरुष स्वामिसेवक | 
'. . त्यादिसम्बन्ध स्थूलदेहकेपररपर प्रसिद्ध 
मिथ्या माने हैं । 7० थम 37 
२ विचार कियेसें मिलते नहीं । औ 

३ मैं स्थूलदेहसे न्यारा असंग हू । । 
यातैं १ ये सम्बन्ध में नहीं । जौ । 
२ ये सम्बन्ध मेरे नहीं | , 
) ३ ये सम्बन्ध स्थूलदेहविषें आरोपित हैं | 

9 मैं इन सम्बन्धोंका जानेवाला द्रष्टा घट 
द्रष्ठाकी न्‍्यांई इनते न्यारा हूं ॥ 
ऐसें संबंध मैं नहीं औ मेरे नहीं। यह जानना, 
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कला | देह तोनका में द्रष्टा हूं ३. दर 
# ५५ प्रशन-६ परिणाम जो आकार सो यें नहों औ 
मेरे नहीं यह कंसे जानना ? 
उत्तरः 
१ लबाट्ूका जाडापतला टेढासूधा। इत्यादि 
आकार बी प्रसिद्ध स्थूलदेहबिपें देखियेहैं औ 
२ मैं स्थूलदेह्ते न्‍्यारा निराकार हूं । 
यातें १ ये आकार मैं नहीं ओ 
. २ ये आकार मेरे नहीं । 
३ ये आकार स्थूलदेहके हैं । 
४ मैं इन आकारोंका जाननेवाला द्रष्टा घट- 
द्रष्टाकी न्‍्यांई इनते न्‍्यारा हूं ॥ 
ऐसे परिणाम मैं नहीं ओ मेरे नहीं। यह जनना 


, « ५६ प्रइन-७ में जन्ममरणवान्‌ नहीं ओ मेरे कूजन्स- 
मरण होवे नहीं । वह कंसे जानना ? 
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७० विचारचंद्रोदय [ न 


उत्तर*-आत्माकाजन्म मानिय तो आत्मा अनित्य! 
होवैगा । सो वार्ता मोमांसकर्त आदिलेके पर- 
लोकवादी जे आस्तिक हैं | तिनकूँ इष्ट नहीं। | 
-काहेतं जो आत्मा उत्पत्तिवान्‌ होवे तो नाशवान्‌ | 
बी होवेगा । तातें 
: (१ ) पूर्वजन्मविषे नहीं किये कमेसें सुख 
दुःखका भोग । ओ | 
(२ ) इस जन्मविष्षं किय कर्मका भोगसे | 
विना नाश 
२ ये दो दृषण होवैंगे । कर्मवादीके मत 
] आत्माकूं जो कर्त्ताभोक्ता मानिय | तौ बी 
जन्ममरणरहितिही मानना होवेगा । औ 
आत्माके जन्मका कोई कारण बी सम्भव 
नहीं। काहेतें आत्माका जो कारण होवे सो 
आत्मातैं भिन्नहीं चाहिय औ 
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। 
। 
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7 
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कला] देह तोनका में द्रष्टा हूं ३ ७१ 


(१ ) आत्मातें भिन्न तो अनात्मा नामरूप 
है।सो तो आत्माविषे रज्जुसपंकी 
न्यांई कल्पित हैं । यातें कारण 
नहीं । ओ 
(२ ) ब्रह्म तो घटाकाशके स्वरूप महाकाश- 
की न्‍्यांई३ आत्माका स्वरूपही है ॥ 
तिसतें भिन्न नहीं । यातें सो कारण 
बने नहीं । 
तातें आत्माका जन्म नहीं ॥ औ 
३ जातें जन्म नहीं तातें आत्माका मरण बी 
नहीं । ओ 

9 जातें आत्माविषे जन्ममरणका अभाव है। 
तातें जायते [ जन्म ]। अस्तति [ प्रगटता] 
वर्धते [वृद्धि] । विपरिणमते [ विपरिणाम ] 
अपेक्षीयते [ अपक्षय ]। नश्यति [ मरण ]। 
इन षट्विकारनतें बी आत्मा रहित है ॥ 


छर्‌ विचारचंद्रोदय | तुत्तीय है 


- यांतें १ में जन्म मरणवान्‌ नहीं | औ 
. २ मेरेकूं जन्ममरण होवे नहीं । 
:३ ये जन्ममरण स्थूलदेहकूं कमेसें हंवैहें। 
9 में इन जन्ममरणोंका जाननेवाला द्र॒ष्ट 
घटद्रष्टाकी न्यांई इनतें न्‍यारा हू ॥ 
ऐसे मैं जन्ममरणवान्‌ नहीं ओ मेरेकूं जन्ममरण 
होवे नहीं । यह ॥ जानना ॥ 
* ५७ प्रदनः-पंचमहाभूतनकी निवृत्तिविष धृष्टांत 
क्‍या है? 

 उत्तरः-दृष्टांतः-जैसे कोईकू भूत रूग्या 
होवे | सो धानककूं नाम -पारधीकू बुलाण्के | 
डमरु ब॒जायके | लवणादि पांचवस्तु मिलाथके। 
_तिसका बलिदान देके । भूतकी निदृत्ति करे है | 
: सिद्धांतः- तैसे आकाशादिंकपंचमह मत 
: शरीररूप होयके जीवकूं लगेहैं | तिनकी निःत्ति 
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कला |] देह तीनका में द्रष्टा हूं ३ ७३ 


बास्ते #श्ननिष्ठगुरुरप धाननके विधिपूर्वक शरण 
जायके | वेदशास्ररूप डमरु कहिये डाक बजाय- 
के ऊपर कह्टे जो पचीसतत्त्व तिनमैसैं पांचपांच- 
तत््वरूप बलिदान एकएकभूतकूं आपआपका 
भाम अपेण करिके। में इन पचीसतत्त्वनका 


॥५२।१ विवेकादिशुभगुणसहित मोक्षको इच्छावाला 
अधिकारी - 

११ हाथम भेटा लेके गुरुके शरण होयके । 

२ क्षाष्टांग नमस्कार करिये । 

४३ भगवन्‌ ! भेरेक ब्रह्मविद्याका उपदेश करो।” 
ऐसे कहिके बंध किसक्‌ कहिये ? मोक्ष किसकूं 
कहिये ? अविद्या किसकूं कहिये ? औ विद्या 
केसक्‌ं किये ?” इत्यादिप्रशइन करे । औ 

- ४ रुकी प्रसन्नता वास्ते तन सन धन वाणी अर्प- 
ण करिके सेवा करे ॥॥ 
: इह ब्रह्मविद्याके ग्रहणकी विधि है ॥। 
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७४ विचारचंद्रोदय 8. हे 
द्रष्ट हूं। इसरीतिसं निश्चय करनेसें इन पंच- 
महामूतनकी अत्यंतनिद्त्ति होवैह ॥ । 
इसरी तिसैं स्थूलदेहका में द्रष्टा हूं ॥ 
॥१॥ .सुक्ष्मदेहका में दृष्टा हू ॥ 
» ५८ प्रदन-सुक्ष्मदेह सो क्या है ? | 
: 5 उत्तरः---अपचीकतपंचमहाभृतकेसतरातत्त्व- | 
नका सूक्ष्मदेह है । | ! 
» प्रदनः-सुक्ष्मदेहके सतरातत्त्व कौनसे हें ? 
उत्तर:-१-५७ पांचज्ञानइंद्रिय | ६०-१० 
,पांचकर्मेईद्रिय । ११-१७ पांचप्राण । १६ 
मन औ १७ बुद्धि। ये सतरातत्त्व हैं ॥ 
» ६० प्रदनः-पांचज्ञानइंद्रिय कोनसें हें ॥॥ हि ! 
उत्तरः-१-७ श्रोत्र त्वचा चक्लु निह्मा ऑ 
प्राण । ये पंचजनइंद्रिय हैं ॥ 


॥५३॥ पीछे लगें नहीं । यह अत्यंतनिवृत्ति है । 
॥५४॥ ज्ञानके साधन इन्द्रिय ज्ञानइंद्रिय हैं । 
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५५॥। कर्मके साधन इंद्रिय कमंइंद्रिय हें ॥___ -++5 


कला ] देह तोनका में द्वष्ठा हूं ३॥। ७५ 


# ६१ प्रइन:-पांचकर्म' इंद्रिय कौनसे हें ? 
उत्तर:-६-१ ० वाक्‌ पाणि पाद उपस्थ औ 
गुद । ये पंचकर्मइनिद्रिय हैं || 
# ६२ प्रइनः-पांचप्राण कौनसे हें ? 
उत्तर:-१ १-१७ प्राण अपान समान उदान 
ओऔ व्यान । ये पांच ग्राण हैं ॥ 
« ६३ प्रइन:-सन कौनक्‌ं कहिये ? 
उत्तर:-१६ संकल्पविकल्प रूप जो वृत्ति | 
ताकूं मन कहिये ॥ 
» ६४ प्रइनः-बुद्धि किसकूं कहिये ? 
उत्तर:-१७ निश्चयरूप जो जो वृत्ति | ताकू 
बुद्धि कहिये ॥ 
*. ६५ प्रइन:-अपंचोकृतपंचमहाभूत कौनक्‌ूं कहिये ? 
उत्तर-जिन भूतनका पूर्व कही रीतितें 
पंचीकरण न भयाहोव | 
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७६ विचारचंद्रोदय [ तृतीय- 


१.तिन भूतनकूं अपंची ऋृतपंचमहाभूत कहैहैं। , 

२ तिनहीकूं सूक्ष्ममूत कहैहें। औ : 

३ तिनहीकू तन्मात्रा बी कहैहैं ॥ । 

+ ६६ प्रइनः-अपंचोकृतपंचमहाभूतनके सतरा तत्त्व 
कंसे जानने ? 


उत्तर 
पांचज्ञानइद्रिय और पांचकमरंद्रियविषेः- ' 

१ आकाशके सैत््युणका भाग श्रोत्र है? 

२ आकशके रजोगुणकां भाग वाढू है। . 
| ? | श्रोत्रइंद्रिय शब्दकूं सुनताहै। औ | 
(२ । वराक्इंद्विय शब्द बोलता है |... 
(१ | श्रोत्र ज्ञानइंद्रिय है । औ. .  ' 


॥५१॥ सर्वपदार्थनमें सत््व रज तमःथ ये तोनगुण 
““---जतेंते हैं ॥ ;. 


(७-0. परा५(७प 3॥99५व॥ '४ववाद्या8 (0॥8०ी०॥7 0ंध्ा260 0५ 6७४१५०ाए 


| ननशिशणणशशशशशशणशशत्राो्ाणाशफकराणणणणासम ता हा 
| कला ] देह तोनका में द्रष्टा हूं ३ ७७ 
.. [२ ] वार कर्मइन्द्रिय है। 
| इन दोनूंकी मित्रता है 
३ वायुके सत्त्गगरुणका भाग त्वचा है।औ 

४ वायुके रजोंग्रणका भाग पाणि है । 
. [१ ] त्चाइन्द्रिय संपशक्ूूं अहण करे है । औ 

[ २ ] दस्तइंद्रिय तिसका निर्वाह करेहै ॥ 

[१ ] तचा ज्ञानेंद्रिय है । ओ : 

[२ ] दस्त कर्मेद्रिय है । 

इन दोनूकी मित्रता है ॥ 

« तेजके सर््त्यग्रणका भाग चश्रु है। 

६ तेजक रजोगरुणका भाग पाद है; 

[ १ ] चक्लुइंद्रिय रूपका ग्रहण करेहै। औ 

[२ ] पादइंद्रिय तहां गमन करेहै ॥ 

[१] चश्नु ्ञानेंद्रिय है। ओ 

[ २ ] पाद कर्मेद्रिय है ॥ 
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एच 


७८ विचारचंद्रोदय [ ततोप- 


। 
इन दोनूंकी मित्रता है ॥ ु 
७ जलके सच्त्वगुणका भाग जिव्हा है |. | 
८ जलफे रजोग्रणका भाग उपस्थ है ॥. 
[ १ ) जिब्हाइंद्रिय रसका अहण करेहै | औ 
[ २ | उपस्थइंद्रिय रसका त्याग करे है | 
[१ ] जिव्हा ( रसना) ज्ञानेंद्रिय है । औ , 
[२ ] उपस्थ कर्मेंद्रिय है ॥ । 
हे जा मित्रता है । 
के सत्तगरुणका भाग प्राण है। 
१० पृथिवीके रजोग्रणका अगर हे | 
(१ ] झाणइंद्रिय गधका ग्रहण करे है। औ ? 
[ २ ] गुदईंद्रिय गंधका त्याग करे है । । 
[१ ] प्राण ज्ञानेंद्रिय है औ | 
[२ ।] गुद ( पायु) करमेंद्रिय है ॥. : 
इन दोनूंकी मित्रता है ॥ 
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कला ] देह तीनका में द्रष्ठा हूं ७९ कि 
पांचप्राण ओ मनुबुद्धिविषे: 


११-१५ इन पांचभूतनके रजोगुणके भाग 


मिलिके पांचप्राण भये हैं भौ 

१६-१७ इन पांचभूतनके सत्त्वगुणके भाग 
मिलिके अंतः कारण भयाहै ॥ यहहीं अंत- 
करण मन ओ बुद्धिरूप है ॥ इहाँ चित्त 
ओ अहंकारका मन औ बुद्धिविषे अन्त- 
भाव है 


ऐसे अपचीकृतपंचमहाभूतनके कार्य । सतरा 


* तत्त्व जानने । 


० ६७ प्रइन:-सतरातत्त्वके समजनेका क्या फल है ? 
उत्तरः-ये सतरातत्त्व मैं नहीं ओ मेरे नहीं 
ये अपंचीकृतपंचमहाभूतनके हैं | यह सतरा- 


: तत्वके समजनेका फल है ॥ 


। ७-0. /परापारहापर 89व ४व्ाद्याछ (५0॥७००॥7 00260 0५ 65870607 


. ८० बिचा रचंद्रोदय [ तृतीय | 


» ६८ प्रइलः-ये सतरातत्व में नहों औ. मेरे .नहों 
यह किस कारण से जानना -? 
उत्तर-इन सतरातत्त्वनका जाननेवाला हू | 
जो जिसके जाने सो तिसतें न्यारा होगे है। यह 
नियम है। इस काणसे ये सतरातत्त्व- मैं नहीं 
ओ मेरे नहीं। यह जानना | 

६९ प्रइन:-इसविब दृष्टांत कया समजना ? । 


उत्तर:-- 

हृशन्तः-जैंसें [ १ ] रृत्यशालूविषे स्थित | 
[२ ] दीपक | [३ ] राजा । [ ४ ]। प्रधान। ,. 
[ ५ ] अनुचर । [६ ]नायिका.। [ ७ ] बाजत्री 
ओ [ ८ ] अन्य सभाके लोक [> ] वे बैठेहोंवै 
तब बी प्रकाशहैे औ [ १० ] सब उठि जायें 
तब शून्यगृहकूं बी प्रकाश ॥ ः 
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* कला | देह तीनका में द्रष्टा हूं ३ ८१ 


सिद्धांत-तेंसें [१] स्थूलदेहरूप नृत्यशारा 
विष [ २ ] साक्षीरूप जो मैं द्ीपक-ह। [३] 
सो चिदाभासरूप राजा ओ [४] मनरूप प्रधान 
औ([५)] पांचप्राणछरप अनुचर औ [६- 
बुद्धिहप नायिका औ [७ ] दशइंद्वियरूप 
वाजत्री ओ [ ८ ) शब्दादिपचविषयरूप सभाके 
लोक [ ९ ] ये जाग्रत्स्वप्नसमयंविषे होवें-तब 
इनकूं प्रकाशताकूं .औ [१०] सुधृप्तिसमयविषे ये 
न होवें तब तिनके अभाव बी मैं प्रकाशता हूं । 


इसविषे यह उक्त दृष्टांत समजना ॥ 
» ७० प्रवनः- सौ फंसे समजना ? 


. उत्तरः 
ट 'जाग्रतअवस्थाविषे इंद्विय औ . अन्तःकरण 
ः । दोनुकी सहायतासे मैं प्रकाशताह कहिये 
४ जानतहू । औ 
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८२ विचारचंद्रोदय _ तृतीय 


२ स्वप्न अवस्थाविषे इंद्रियनसें विना केवल 
अंतः करणकी सहायतासे मैं प्रकाशताहू | ऑं 
३ सुषुत्तिअव स्थाविषे इंद्रिय औ अतःकरण 
दोनूकी सहायता बिना केवल मैंही प्रकाशता हू। 
ऐसें समजना । 
# ७१ प्रनः-इसविषे और दृष्टांत क्या है ? 
. उत्तर-हृष्टांत- जैसे [ १]. पांचछिद्ववाले 
घटके भीतर पात्र तैठ औ बत्तोसहित दीपक 
जलता हैे। [२] दोपक ! पात्र तेल बत्ती 
घटके भीतरके अवयव आओ छिद्वनकूं प्रका- 
शता इआ घटके बाहिर छिद्वनके सन्मुख क्रमतैं घरे 
जो 52002 200: च्् । रसपात्र हे 
अत्तर । तिन सवकूं  प्रकाशत 
ओ [३ ] सूर्यरूपसें : सारे अह्मांडकं प्रकाशता 
है। ओ [ 9 ] महातेजमय सामान्यरूपसैं 
स्वेव्यापी है ॥ 


4 
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. कला ] देह तोनका में द्रष्ठा हूं ३ ८३ 


सिद्धांतः-तैंस [ १ ] पांचज्ञानेद्रियरूप 
छिद्गवाले स्थूलदेहरूप घटके भीतर हृदयकमंल- 
रूप पात्र है । तामैं मनरूप तेल है ओ बुद्धिरूप 
बत्ती है। तापर आरूढ आत्मारूप दीपक है । 
[२ ] सो हृदयरूप पात्रकूं औ मनरूप तेलऊ 
ओऔ बुद्धिरूप बत्तीकू ओ देहके भीतरके अवय- 
वनकूं ओ इंद्रियरूप छिद्दनकू प्रकाशता (जानता) 
हुआ। इंद्रियनसें संव्रधवाले शब्दादिकविषयन- 


| रमन» सका फल्‍ा समर साआम कसर सा 


॥५७॥ इहां और यजशञशाल दृष्ठांत है। सो आगे 
७ थी कलाविषे उपदष्टारूप आत्माके विशेषणके प्रसंगसत 
कहियेगा ॥॥ ठ 
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टड बिचारखंद्रोदंय .: [ -तृतोय- 


+» ७२ प्रइनः-ऐसे कहनेसे क्‍या निर्णय भया ? 
- उत्तर*-ये कहे जे सतरातत्त्व वे मैं नहीं औ 
. ये मेरे नहीं । ये पंचमहामूतनके हैं ॥ मैं इनका 
जाननेवाला द्रष्टा घटद्रष्टाकी न्‍्यांई इससें न्यारा 
हूं । यह निर्णय भया। 
४ ७२ - प्रदन:-सतरातत्त्व में नहीं औ मेरे नहीं । सो 
किसरोतिसें समझना । .. . 
उत्तरः-॥ १-५-॥ पांचज्ञानइंद्रियविषे 
१श्रोत्र- 
[१ ] इब्दकूं सुने तिसकूं बी मैं जानता हूं -॥ 
) [२.] न सुने तब तिस सुननैके अभावकूं बी. मैं 
जानता ह । ' 
यातें वह श्रीत्र मै नहीं औ मेरा नहीं। यह 
आकाशका. है ! मैं इसका. जाननेहारा द्रष्टा घट- 
द्रष्टको न्‍्यांई इसतें न्यारा ह || | 
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क्‍ कला ]. वेह तीनकार्मेद्रष्टा हुं३.... ८५ 
| 


२ त्वचाः-[ १ ] स्पशकूं ग्रहण करे तिसंकूं बी 
जानताहू । औ " 
[२ ] अहण न करे तब तिस ग्रहण 
करनेके अमावके में जानताहू। 
यातें यह त्वचा मैं नहीं ओ मेरी नहीं यह 
वायुकी है. मैं इसका जाननेहारा द्रष्टा घट- 
द्रष्टाकी न्‍्यांई इसतें न्यारा हूं ॥ . 
चक्षुः-- 
|! [१ रूपक देख तिसकूं बी मैं जानताहू। औओ 
/ [२ ] न देखे तब तिस देखनेके अभावंकू बी 
में जानताहू ।._ | 
| यातें यह चक्षु में .नहीं ओ मेरा नहीं । यह 
।  तेजका है-। मैं--इसका जाननेहारा:द्रष्टा -घढ 
। | द्रष्टाड्ली न्‍्यांई इसतें न्यारा हू. 


) 
] 
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| 


<ः बिचार चंद्रोदय [ तृतीय 

४ जिव्हा:---- 

[१] रसका स्वाद छेवे तिसकूं बी में 
-जानताहूं। औ 


[२ ] स्वाद न छेवे तब॒ तिस स्वाद लेनेके 
अभाषक्‌ बी में जानताह। 


. यातें यह जिव्हा में नहीं ओ मेरी नहीं.।. 
यह जलकी है । मैं इसका जाननैहारा द्रष्टा 


घटद्रष्टाकी न्यांई इसतें न्यारा हू ॥ 
णज्‌ प्राण३-- 
[ ? ] गन्धका अहण करे तिसक बी में 
जानताहू । औ 
[२ ] न अहण करे तब तिस अहण करनेके 
अभावषकं बी में जानताहँ | 
थातैं यह प्राण मैं नहीं औ मेरा नहीं। 
यह प्रथ्वीका है मैं इसका जाननेहारा द्रष्टा घट- 
दरष्टाकी न्‍याई इसते न्यारा हूं ॥ 
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कला | ... देह तोनका में द्रष्टा हूं ३ ८७ 


॥ ६-१० ॥ पांचकर्मईंद्रियविषै- 
६ वाकू- ( वाचा ] 


. [१ ] बोछे तिसकूं बी मैं जानताहँ। ञो 


[२]न बोछे तब तिसके आभावकू बी में 


. जानताहूं । 


यातैं यह वार मैं नहीं ओ मेरी नहीं | यह 


आकाशकी है। मैं इसका जाननहारा द्रृष्टा घट 
द्रष्टाकी नन्‍्यांई इसतें न्‍्यारां हूँ ॥ 


पाणिः--( हस्त ) | 
[१]हेना देना करें तिसकूं बी मैं जानताह । | 
[२] न करैं तब तिसके अभावकू बी 


जानता 
यातैं ये मैं नहीं औ मेरे नहां ये वायुके 


हैं। मैं इनका जाननेहारा द्रष्टा 
न्यांई इनतें न्यारा है । पा 


| 
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+ ८ बिचारचंद्रोदय [| तृतीय 


4 पाद:-: 
[१ ] चढें तिसके बी मैं जानताई । औ 
[२ ]न चंरें तब तिसके अभावक बी में 
. “जानता ह । 
यातें ये पाद मैं नहीं ओ मेरे नहीं । ये 
तेजके हैं। मैं इनके जाननेहारा द्रष्टा घटद्रशकी 
न्‍्याई इनतें न्यारा हूं ॥| ; 
९ उपस्थः---- 
[ १ | रस ( मूठ और वीर्य )का -त्याग 
: कर तिसक बों में जानताहू । औ 
[२ ] त्याग न करे तब तिसके अमावक 
वी मे जानताहँ। " 
बातें यह उपस्थ मैं नहीं औ मेरा नहीं। 
यह ,जलका है। में इसका जाननेहारा द्रष्टा | 
घटदष्टाकी न्यांई इससे न्यारा है ॥| ! 
। 
। 
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करा ] देह तोनका मैं द्रष्ठा हूं ३ ८९ 


१०गुदे ह ४ 
[१ | मलका त्याग करे तब तिसक्‌ बी मैं 
जानता हू। -. 

[ २. ] त्याग ने करे तब तिसके अभाव बी 
मैं जानता हूं । 
- यातें यह शुद मैं-ओर . मेरा. नहीं -। यह 
प्थ्वीका है। मैं इसका जाननैहारा -द्रष्टा-घट- 
|. ब्रष्टाकी न्‍्यांई इसतें न्यारा हू। 
| -॥ ११--१७.॥ ग्राण औ अन्तःकरणबिषे 
| ११-०१५ पांचप्राणः- 

[१ ].,क्रिया करें तिसकू वी मैं जानता है।ओऔ 
| *. [२] क्रिया न करें तब क्रियाके अभावर्कू बी 

जानता है! .': 
यातैं ये प्राण मैं नहीं ओर मेरा. नहीं । ये 

|. मिले हुए पंचमहामूतनके हैं । मैं इनका जांनने 
|. दवारा द्ष्टा घटद्र्ठकी न्यांई इनतें न्यारा हूं । 
। 
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९० विचारचंद्रोदय [ तृतीय- 


१६ मन३- [ १ ] संकल्पविकल्प करे तिसके मैं 
जानता हूं.। [ २ ] संकल्पविकल्प न करे तब 
तिसके अभावक बी मैं जानता हूं । 
यातें यह मन मैं नहीं औ मेरा नहीं। यह 
मिलेहुये पंचमहाभूतनका है । मैं इसका जानने- 
वाला द्रष्टा धटद्रष्टाकी न्‍्यांई इसतें न्‍्यारा हूँ ॥ 
१७बुद्धि:-- जज 
[१] निश्चय करे तिसकूं बी में जानता हूं। औ 
[२] निश्चय न करे तब तिसके अभावकू बी... 
मैं जानता हू। .... 
: यातें बह बुद्धि मैं नहीं औ मेरी नहीं । यह 
मिलेहुए पंचमहाभूतनकी है | इसका मैं जानने- 
वाला दृष्टा घटद्र्टकी न्‍्यांई इसतें न्‍्यारा हूं. 
. इसरीतिसें ये सतरातत्त्व मैं नहीं औ मेरे... 
नहीं | यह समज़ना |. | 
। 


(७७-0०. पापा(ञाप 3॥99व ४वाव्यावं (0॥8०॥०7. एॉंत्रा।|2806 0५ 858060 | 


कला ] देह तोनका मेंद्रष्टाहूं? .._ ९१ 


» ७४ प्रदन:-ऐसे कहने से क्या भया ? 
उत्तर:-- 
१ लिंगदेह ओ तिसके घमे पुण्यपापका कर्ता 
पना-। तिनके फल सुखदुःखका भोक्तापना। औ 
२ इसलोक परलोकविषे गमनआगमन | ओऔ 
३ वैराग्यशमदमादिसात्विकीवृत्तियां ओ राग- _ 
द्वेषहर्षादि राजसी वृत्तियां । औ निद्राआः्स्यप्रमा- 
दादितामसीदृरचियां | 
४ तैसें क्षुपातृषा अन्धपनाआदि अर मन्दपना 
ओऔ पढटुपना 
इत्यादिक मैं नहीं ओ मेरे नहीं यह निश्चय 
भया ॥ 
* ७५ प्रनः-पुण्पपापका कर्त्ता ओ तिनके फल सुख- 
दुःखका भोक्तामें कंसे नहीं औ कर्त्तापन भोक्‍ता- 
पना मेरा धर्म नहीं । यह कँसें जानना ? 
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९२ विचारखंद्रोदय [ तृतीय 


उत्तर:--१ जो-वस्तु विकारी होवै सो क्रिया- 
वान्‌ होनेतें कर्ता कहिये है ॥ मैं निविकार. कूट- 
स्थः होनेतें.क्रियाका आश्रय नहीं | यातें -पुण्य- 
पापरूप-क्रियाका में कर्ता मैं नहीं. । ओ: जो 
कर्ता नहीं सो . मोक्ता बी होने नहीं. । यातैं ये 
अन्तःकर णके-धमे हैं .। मेरे, नहीं -| मैं :इनका 
जाननेवाला. द्रष्टा घटद्रष्टाकी न्यांई इनतें. न्‍्यारा 
हैं। ऐसेंजानना ॥ ५ छा 9 प 
* *# ०७६. प्रइनः-इसलोक - परलोकविष-: गमनआगमसन 
मेरे धर्म नहों। यह कंसें जानना ? 
) 'उत्तरः-अन्तः/करण. ( ढिंगदेह ) परिच्छित है। ._ 
तिसका प्रारब्धकर्मके बलसें गमनआगमन संभवै ._ 
है जो मैं आकाशकी न्‍्यांई व्यापक हू | यातैं 
मेरे धर्म ग्रनआगमन नहीं । ऐसें जानना। 


| 
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शक बा 


कला -| देह तानका मं द्रष्टा:हूं. ३ ९३ 

# ७७ प्रइनः-सात्विको राजसों ओ तामसो वृत्तियां 

“में औ मेरा धर्म नहीं । यह केसे .ज़ानना, ?. : 

: उत्तरः-३ दृष्टांत जैसे [ १] किसी मह- 
लमें बैठे [२ ] राजाके विनोदअर्थ [ ३) 
कोई कारीगर [४ ] कारंजा बनांवैहै [९ ] 
तेस कारजेंकी कलके खोलनेंसं जलऊकी तीन- 
धारा निकसतीयां है | [ ६ ) तिन तोनधाराके 
भीतर अवाहरूपसें अनंतधारा निकसतीयां. है. । 
[७-] जब सो कल बंध करिये:तव तीन-धारा 
बंध होयके अकेला राजांहीं बाकी रहता है। 

पिद्धांत-तहों [ १ ) स्थूलशरीररूप मह- 
लमैं [ २ ] अधिष्ठान कूटस्थरूपकरि स्थित 
प्रमात्मारूप राजा है । . तिसके विनोदअथ 
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९्‌ड विचारचंद्रोदय [ तृतीय- 


[३ ] माया ( अज्ञान ) रूप कारीगरने [9 ] 
अन्तःकरणरूप कारजा किया ह। [५ | जाग्रत | 
स्वप्नविष॑ तिसको प्रारब्धरूप करके खोलनसें 
तीनगुणके प्रवाहरूप तीनधारा निकसतीयां हैं । 

: [६ | तिन तिनधाराक्े भोतरसैं अगणित 
वृत्तियां उठतोयां हैं [७] आ सुपृप्तिविषं | 
प्रारधकर्मरूप कलके बंध हयेतैं तिन दृत्तियांके.. 
भावअभावका प्रकाशक आनदस्वरूप केवल पर- 
मात्मारूप राजा बाकी रहता हैं ॥ सोई मैं हू । 
यातें ये सात्विकी राजसी वृत्तियां मैं नहीं औ. 
) मेरी नहीं ।ये अन्तः्करणकी हैं मैं इनको 
जाननहारा द्रष्टा घटद्रष्टाकी न्यांई इनतें न्‍्यारा 


है । एसे जानना ॥ 
9» ७८ प्ररनः-अन्धपनाआदि अरु मंदपना ओ घटपना | 
में नहीं औ मेरे नहों । यह कंस जानना र.|* 
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करा ] देह तीनका में द्रष्टा हूं ३ श्५्‌ 
उत्तर: | 
(१) नेत्रादिकईंद्रिय आप आपके विषयक 


कछू बी न अहण न करे सो तिनका 
अन्धपनाआदि है। तिसके बी मैं जानता 


ह्व्ओ 

(२ ) विषयकू स्वृहप अंहण करें सो तिनका _ 

मंदपना है । तिसक्‌ बी मैं जानताह। औ 

(३ ) विषयक स्पष्ट अहण करें सो तिनका. 
पठुपना है तिसक्‌ बी मैं जानता हूं । 


यातें ये मैं नहीं औ मेरे नहीं। ये इंद्रियनके 
धर्म हैं। मैं इनका जाननेवाला द्रष्टा घटद्ृशकी 
न्यांई इनते न्यारा हूं ॥ 


इसरीतिस सुक्ष्मदेहका मैं द्रष्टा हृ ॥२॥ 
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९६ : बिचार चंद्रोदर्य. ...[ तृतोब- 


॥ ३ ॥ कारणशरीरका में द्रष्टा हूं ॥ 
७ ७९ प्रइनः-कारण देह सो क्‍या है ? - 
उत्तर *- 
१ पुरुष जब सुइं्तितिं ऊठे तब कहता है कि 
आज मैं कछू बी न जानतामया ” इंसतें । 
: सुपुप्तिविषि अज्ञान है। ऐसा सिद्ध होवे है । 
र॑ जाग्रतविषे बी “ मैं ब्रक्मकू जानता नहीं 
ओऔ “ मेरी मुजककू खबर नहीं हैं। ” मैं यह 
नहीं जानता हू । ? में वह नहीं जानता हू! इस 
अनुभवका विषय अज्ञान है। ओ 


॥५८॥। सुषुप्तिसें उठया जो पुरुष । तिसक्‌ “में कछुबी 
न जानताभया” ऐसा ज्ञान होवे है । सो ज्ञान अनुभवरूप 
नहीं है । किन्तु सुषुप्तिकालूविष अनुभव किये अज्ञानकी 
स्मृति है !तिस स्मृतिका विषय .सुंषुप्तिकालका अज्ञान है 
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कला ]... देह तोनका में द्रष्टा हूं ३ ९७ 


३ स्वप्नकां कारणबी निद्वारूप अज्ञान है। 

| _-. ऐसा जो-अज्ञान सो कारणदेह है॥ 

० ८० प्रदनः-कारण देह में नहीं औ मेरा नहीं यह्‌ 
कंसे जानना 


उत्तर*--' हैं जानताहू!ः औ"“ मैं न जानताहूं?! 
एसी जे. अंतःकरणकी वृत्तियां हैं । तिनकू 


॥५९॥। 


2 अज्ञान है। स्थूलसुक्ष्मदेहका हेतु है। यातें इसकूं 
कारण कहते हें ॥॥ द 
२ तत्त्वज्ञानसें इन ज्ञातका दाह होवे हें । यातें इसकूं । 


देह कहते हें 


यह अज्ञान गर्भमंदिरके अंधकारंकी न्यांई ब्रह्मके 
आश्रित होयके ब्रह्मकूंहों आवरण करता है 
ं ८ 
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९८ .... विचारचंद्रोदय [ तृतोय कल 
ज्ञात अज्ञातवस्तुरूप विषयसहित मैं. जानताहू | 
यातें यह कारणदेह मैं नहीं भौ मेरा नहीं | यह | 
अज्ञानका है । मैं इसका जाननेहारा द्रष्टा घट- 
ब्रष्टाको न्‍्यांई इससे न्यारा हूं ।यह ऐसे. 
जानना ॥ । 
इसरीतिसिं कारणदेहका मैं द्रष्टा हू ॥ ३॥. 
इति श्रीविचारचेद्रोदय देहत्रयद्रष्ट्वरणन- 
नाम्िका तृतीयकला समाप्ता ॥ ३ ॥ 


॥६०॥ कारणदेह आप अज्ञान है ॥ तिसकूं “अज्ञा- | 
नका है ” ऐसें जो कह्मा । सो जैसे राहुकूंहीं राहुका मस्तक | 
कहते हूँ ॥ तेसे है ॥। ँ | 


2० 
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;(क्‍ 


अथ चतुर्थकलापरारंभः ४ 


मैं पंचकोशातीत हूं 
है ६ 
' मनहर छन्द ३ 


पंचकोशाबीत मैं हूं अन्न प्राण मनोमय 
विज्ञान आनंदमय पंचकोश नौतमा ॥ 
स्थूलदेह अन्नमय--कोश लिंगदेह प्राणमन 
रु विज्ञान तीनकोश कहे मातमा ॥ 

कारण आनंदमय--कोश ये कारण जड। 
विकारी बिनाशी व्यभिचारीहीं अनातमा । 
अज चित्त अविकारी नित्य व्यभिचारहीन। 
. पीतांबर अनुभव करता मैं आतमा ॥४॥ 
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१०० विचारचंद्रोदय [ चतुर्थ 
« ८१ प्रदनः-पंचकोशातीत कहिये क्‍या ?- 
उत्तरः-पचकोश।तीत कहिये पांचकोशन- 

तैं मैं अतीत नाम न्यारा हूँ ॥ 

* ८२ प्रइनः-कोश कहिये क्‍या है ? | 
उत्तरः ४! 

१ कोश नाम तलवारके म्यानका |. औ । 

२ घनके भंडारका । औ - कि, 

३ कोशकार नामक कीडेके यूहका है.॥ - .. 

तिनकी न्यांई पंचकोश आत्माकूं ढापैं हैं | यादें... ' 

अज्नमयादिक बो कोश कहावै हैं ॥ । 
%. ८३ प्रदन:ः-पांचकोदके नाम क्‍या हें ? 


॥६१॥ आत्मा नहीं । अर्थ यह जो अनात्मा है 
॥६२॥ महात्मा लिग देहक्‌ं प्राण सन अरु तीनकोश्न 
कहे हैं ॥ 

॥६३॥ पंचकोश ॥। 


॥। 
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कला | में पंचकोशातोत हूं ८ १०१ 


उत्तर/-१ अन्नमयकोश। २ प्राणमयकोश | 
३ मनोमयकोश | 9 विज्ञानममयकोश | औ 


५ आनंदमयकोश । थे पांचकोशके नाम हैं। 
७ ८४ प्रइनः- १ अन्नलमयकोश सो क्या 

उत्तर तन 

१ मातापिताने खाया जो-अज्न। तिसतें मया 
जो रजवीये । तिसकरि जो माताके उदरविषे 
उत्पन्न होता है 

२ फेर जन्मके अनंतर क्षीरादिक अन्नकरिके जो 
वुद्धिकूं पावता है 

३ फेर मरणके अनेतर अज्नमयप्ृथिवीविषे लीन 
होता है 


ऐसा जो स्थूलदेह । सो अनव्नमयकोश है ॥ 
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# ८५ प्रइन:-अन्नमयकोश कसा है ? 


,.._ उत्तर+-सुखदुःखके अनुभवरूप भोगका 


१०२ विचारचंद्रोदय [ चतुर्ध- 
# ८६ प्रदनः-अज्नमयकोशतो) में न्‍्यारा हूं । यह केसे 

जानना ? 
उत्तर*-- 

१ जन्मतें प्रथण औ मरणतैंपीछे अन्नमयकोश 
(स्थूलशरीर का अमाषर है । यातें यह उत्प- 


त्तिनाशवान्‌ होनेतें घटकी न्यांई कार्य है। औ | 


२ मैं सदा भावरूप हू। तातें उत्पत्तिनाशरहित 
होनतें इसतें विलक्षण हूं । 
यातें यह अन्नमयकोश मैं नहीं औ मेरा नहीं। 
यह स्थूलदेहरूप हैं । में इसका जाननहारा 
आत्मा इसतें न्‍्यारा हू ॥ इस रीतिसें अन्नमय- 
कोशर्तें मैं न्‍्यारा हू । यह जानना ॥ 
# ८७ प्रदन -२ प्राणमयकोश सो क्‍या है? 


उत्तर:-पांचक्रमेइंद्रियसहित पांच प्राण। सो 
प्राणमयकोश है ॥ 
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| 
| 
| 
। 


कला ] में पंचकोशातोत हूं ४ १०३ 


# ८८ प्ररन:-पांचकर्मईंद्रिय औ पांचप्राण कौनसे हें? 
। उत्तर :-पांचकर्मइंद्रिय ओऔ पांचप्राण पृ 
|. सूक्ष्मदेहकी प्रक्रियाविषे कहेहैं ॥ 
। * ८९ भ्रदनः-पांचपापके स्थान ओ क्रिया कौन हें ? 
उत्तर +- 
१ मआाणवायु *+-- 
[१ ] हृदयस्थानविंषे रहताहै | औ 
(२ ] प्रत्येकदिनरात्रिविष २१६०० श्वास- 
उच्छवास लेनेरूप क्रियाकूं करता है॥ 
२ अपानवायु :-- द 
[१] गुद॒स्थानविषे रहताहै। ओ 
[२] मलमूत्रके उत्सगे (त्याग) रूप 
क्रियाकूं करता है। 
३ समानवायु :---- 
[१ ] नाभित्थानविषे रहता है। औ 
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॥ 
१०४ विचारचंद्रोदय [ चतुर्षे- । 
। 


: - [२] क्पजल्क बगीचेविषं मालीकी न्यांई , 
.  ओजन किये अज्ञके रसकू निकासिके | 
नाडीद्वोरा सवेशरीर विष पहुंचा वनेरूप क्‍ 
क्रियाकूं करता है॥ 
४ उदानवायुः--- 
[१] कण्ठस्थानविषे रहताहै ओ क्‍ 
[२ ] खाएपिए अन्नजलके विभागकूं करता: | 
: है। तथा स्वप्न: हींचकी आदिकके | 
* “दिखाव्नैरूप क्रियाकू करता है। 
« व्यानवायु :--- 
[१] सर्वोगस्थानविषे रहताहै। औ. | 
: [२] सर्वअड्नकी संधिनके फेरनेरूप 
क्रियाकूं करता है ॥ । 
. इसरीतिस पांचप्राणके मुख्यस्थान । 
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न न 


| 
॥ 
] 


कला-| में पंचकोगातोत हूं ४ श्ग्प्‌ 
* ९० प्रइन:-प्राणादिवायु दरोरबिष क्‍या करते हूँ ? 


उत्तर ६---- प्राणा दिवायु 
१ सारेशरीरविषे पूर्ण होयके शरीरकू बल 
१ देतेहं। औ। 
२ इंद्रियनकं आपआपके कायेविषे प्रवृत्तिरूप 
क्रियाके साधन हो तेहेँ ॥ 
* ९१ प्रइनः-प्राणमयकोशते में न्‍्यारा हूं । यह कंसे 
जानना ? 


उत्तर :---- 
निद्वाविषे पुरुष सोयाहोवे | तब प्राण जागता 
है। तो बी कोई सनेही आवे तिसका सन्मान 
करता नहीं । ओ 

२ चोर भूषण लेजावै तिसकूं निषेध करता 
नहीं 


तातें यह-प्राणवायु घटकी न्यांई जडाःहै।औ 7 
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१०६ विचारचंद्रोदय [ चतुर्ध- 


मैं चेतन्यरूप इसतें विलक्षण हूं। यातै यह 
प्राणमयकोश म॑ नहीं ओ मेरा नहीं । यह सूक्ष्म 
देहरूप है॥ मैं इसका जाननेहारा आत्मा इसतैं | 
न्यारा हू॥ इसीरोतिसें प्राणमयकोशतें मैं यारा | 
 हूं। यह जानना ॥ । 
ऋ ९२ प्रदन:-सनोमयकोश सो क्‍या है ? | 
उत्तर :----पांचज्ञानइंद्रिसहिंत मन। सो | 
मनोमयकोश हैं |॥ । 

# ९३ प्रइन:ः-पांचज्ञानेंद्रिय ओ मन कौन है ? | 


हे पा +--ये पूर्व सूक्ष्मदेहकी प्रक्रियानिषे 
» ९४ प्रइन:-मन केसा है ? 
उत्तर :----देहविषे अहता औ ग्रहादिकविषे | 
ममतारूप अभिमानकू करताहुवा इंद्रियद्वारा 
बांहीर गमन करताइआ कारणरूप है ॥ 


।। 
| 
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कला ] में पंचकोशातोत हूं ४ १०७ 
« ९५ प्रइन:-मनोमयकोदत)ं में न्‍्यारा हूं । यह किस- 
रीतिसे जानना ? 
उत्तर:- 
१ कामक्रोधादिबत्तियुक्त होनेतें मन नियमर हित- 
स्वभाववाला है तातें विकारी है। औ 
२ मैं स्वोवत्तिनका साक्षी निविकार हूँ। यातें 
यह मनोमयकोश मैं नहीं औ मेरा नहीं | यह 
सूक्ष्मदेहरूप है। मैं इसका जाननैहारा आत्मा 
इसतें न्यारा हू ॥ इसरीतिसें मनोमयकोशरतं मैं 
न्यारा हूं | यह जानना ॥ 
# ९६ प्रइन- ४ विज्ञानमयकोश सो क्‍या है ? 
उत्तर: पांचज्ञानइन्द्रियसहित बुद्धि । सो 
विज्ञाममयकोश है ॥ 
* ९७ प्रइनः- ज्ञानइंद्रिय औ बुद्धि कौन है ? 
उत्तरः--ये पूषे लिंगदेहकी प्रक्रियाविषे 
कहे हैं ॥ 


॥। 
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१०८ विचारचंद्रोदय 


& ९८ प्रइनः-चुद्धि कैसी है ? * 
उत्तरः - | 

१ सुषुप्तिविष चिदाभासयुक्त बुद्धि विलोन 
होवै है । औ 


२ जाग्रतविष नखके अग्रभागसे छिके शिखा 
हम व्यापिके वत्तृती हुयी कर्ता | 
॥| 


७ ९९ प्रदनः-विज्ञानमय कोशतें में न्‍्यारा हूं । यह कंस 
जानना ! 


उत्तरः-- । 

१ बुद्धि। घटादिककी नयांइ विलयआदि 
अवस्थावाली होनेतें विनाशी है । ओ | 

२ मैं विलयआदिव्यवस्थारहित . होनेतें इसेँ 
विलक्षण अवनाशी हूं । 

यातें यह विज्ञानमयकोश मैं नहीं ओ मेरा 

नहीं । यह सूक्ष्मदेहरूप है। मैं उसका जानने” | 
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| कला ] में पंचकोशातीत हूं १ श्ण्९्‌ 


हारा आत्मा इसतें न्यारा ह॥ इसरीत्तिं विज्ञा 

| नमयकोशतें मैं न्‍्यारा है । यह जानना ॥ 

| ख्१०० प्रश्न:-आनंदमय कोश सो क्‍या है ? 
उत्तरः-- 

१ पुण्यकर्मफ़लके अनुभवकालूविषं -कदाचित्‌ 
बुद्धिकी गत्ति अतमुंख हुयी आत्मस्वरूपभूत 
आनंदके प्रतिबिबकूं भजती है। ओऔ 


»>. दंड 

- १ जसें-दीपकका प्रकाश औ आकाश अभिन्न प्रतोत 
| होवें हें ।॥ तो बी भिन्न है। ओऔ 
। २ जेंसे तप्तलोहबिष अग्नि औ लोह अभिन्न प्रतीत हो 
। . वबहै।तोबो भिन्न है। | 
तेसें अन्तकरण ओ आत्मा अभिन्न प्रतोत होबे है तो 
. बो भिन्त हें । काहे तें सुष॒प्तिविष अन्तःकरणके लय 
हुबं आत्माक अज्ञानका साक्षी होनेकरि प्रतोयभान 
 होनेतें॥ 


| 
| 
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११० विचारचंद्रोदव [ खतुर्थे- 


. २ जो प्रिय मोद प्रमोदरूप कहिये है । 
३ सोई बृत्ति पुण्यकर्मफल के भोगको निदृत्तिके :/ 
हुये निद्रारूपसें विलीन होवे हैं । 
सो वृत्ति आनंदमयकोश है ॥ 
# १०१ प्रइन-आनंदमयकोश केंसा हे ? + | 
: उत्तर 
१ इष्टवस्तुके दशनसें उत्पन्न प्रियवृत्ति जिसका | 
शिर है। औ | 
३ इृष्टवस्तुके लामतें उत्पन्न मोदृत्ति जिसका 
एक (दक्षिण) पक्ष है। ओ । 
३ दृष्टवस्तुके भोगसे उप्तन्न प्रमोदवृत्ति जिसका 
द्वितीय (बाम) पक्ष है। ओ 
9 बुद्धि वा अज्ञानको वृत्तिविष आत्मस्वरूपभूत 
आनंद का प्रतिबिब जिसका स्वरूप है । 
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कला | में पंचकोशातोत हूं ४ १११ 
५ बिबरूप आत्माका स्वरूपभूत आनंद जिसका 

पुच्छे (आधार ) है। 

ऐसा पक्षीरूप भोक्ता- आनंपमयकोश है. 


। १०२ प्रइनः-आनंदमयकोशतें में न्यारा हूं! यह 
। किसरीतितें जानना ? -.  - 


उत्तर 

| १ आनंदमयकोशबादलूआदिकपदार्थनकी न्यांई 
कदाचित्‌ होनेवाला है। यातें क्षणिक है। औं 
मैं सवेदा स्थित होनेतें नित्य हू | 


॥६५॥ ब्रह्महूप आनंदः आधार:होनेतः तेत्तिरौय- 
भ्रुतिविष पुच्छशब्दकरि कहा है ॥। 


|, _॥६६॥ ऐसे . अन्यच्यारीकोशनकों पक्षोौरूपता असम 
| त्कुत तंत्तिरीयउपनिषंद्को भाषाटीकाबिद _ सबिस्तर 
| लिखी है। जाकूं इच्छा होदे सो तहां देख लेबे ।। 
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५. 3 
११९. विचारचंद्रोदय- [ चतुर्ष॑- 
यातें यह आनंदमयकोश मैं नहीं ओ मेरा नहीं। 


यह कारणदेहरूप है। मैं इसका जाननैहारा , 


आत्मा इसतेँ न्‍्यारा हूं। इसरीतिसेँ आनंदमय- ! 


कोशतें मैं न्‍्यारा हूं। यह जानना ॥ 


के १०३ प्रइनः-विद्यामान अनज्नमयादिकोश-जब आत्मा ' 


नहों । तब कौन आत्मा है ? 
उत्तर :.- - 


१. बुद्धिआदिकविषे प्रतिबिबरूपकरि स्थित | औ क्‍ 


२ प्रियआदिकशब्द्स कहिये है। 


ऐसा जो आनंदमयकोश है। तिसका बिंबरूप 


कारणजो आनंद है-। सो नित्य होनैतैं आत्मा है॥ 


# १०४ प्रइत :-पांचकोश जे है वहों अनुभवविष आवते 
हैं..। -तिनतें . यारा .कोई.. आत्मा. -अनभवविर्य 


:. आवता- नहीं ।. यातें पांचकोगतें न्‍्यारा आत्मा. 


है । यह:निशचय कंसे होवे ? 
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कला | में पंचकोशातोत हूं ४ ११३ 


4 उत्तर :---- यद्यपि. पांचकोशहीं अनुभवविषे 
आवतेहें | इनतें न्यारा कोई आत्मा अनुभवविषे 
| आवता नहीं | यह वात्तो सत्य है। तथापि जिस 
!  अनुभवर्तें ये पांचकोश जानियेहँ। तिस्त अनुभवकू 
/ कौन निवारण करेगा? कोई बी निवारण करि; 

शके नहीं । यातें पांचकोशनंका अनुभवरूप जो 

चेतन्य है | सो पांचकोशनतें न्‍्यारा आत्मा. है॥ 


. # १०५ प्रइन:- आत्मा केसे है । 


उत्तर :--सत्‌ चित्‌ आनंद आदि स्वरूप है॥ 


इति श्रीविचारचंद्रोदयं पंचकोशातीत- 
वणननामिका चतुथंकला समाप्ताः ॥ ४ ॥ 
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। 
। ; 5 
अथ पंचमकला प्रारंभ «५ 
में मिला 
तीन अवस्थाका मैं साक्षी हूँ 
द मनहर छन्द . 
अवस्था तीनको साक्षी आतमा अन्वयं याको 
व्यभिचारी अवस्थाको व्यतिरेक पाइथो ॥ 
त्रिपुटी चतुरदश करि व्यवहार जहां |. - 
स्पष्ट सो जाग्रत जूठ ताऊूं दृश्य ध्याइयो ॥ 
देखे सुने वस्तुनके संस्कारतैं सृष्टि जहां । 
अस्पष्टप्रतीति स्वप्न ग्रषा लोक गाईयो ॥ 
प्रकलकरण लय होय जैहां सुघुप्ति सो । 
) पीतांबर तुरीयहीं पैव्यक भैत्याईयों ॥ ५॥ 
* १०६ प्रइन :-त्तीन अवस्था कौनसी हे? क्‍ 


0 परश- जीअतू। २ टँप्न औ ' 
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| 


पंचकला ]. तोन अवस्थाका में साक्षो हूं ५ श्श्ष 


॥६७॥ या (आत्मा) को अन्वय कहिये पुष्पमाला 
में सूत्रकी न्‍्याई तीन अवस्था में अनुस्यूतपना है। यह अर्य 
है॥ 

॥६८॥ पुष्पनकी न्‍्यांई तीनअवस्थाका परस्पर औ 
अधिष्ठानतें भेद-॥। 

॥६९॥ पदयोजनाः- जहां सकलकरण लय होय । 
सो सुषुप्ति है ॥। 

॥७०॥ अंतरात्मा ॥७१॥ निएचय कोयो ॥। 


॥७२॥ स्वप्न औ सुध॒प्तितें भिन्न इंद्रियजन्य ज्ञानका 
ओऔ इंद्रियजन्यज्ञानके संस्कारका आधारकाल सो जाग्रत्‌ 


अवस्था कहिये है । 
॥७३॥। इंद्रियर्से अजन्य । विषयगोचर अंतः कर- 
णकी अपरोक्षवृत्तिकां काल स्वप्नअवस्था कहिये है ॥ 


॥७४॥ सुल्नगोचर और अविद्यागोचर अविद्या को 


, वृत्तिका काल ।सुषुष्तिअवस्था कहिये है। 
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एएणए" गिर 


११६ विचारचंब्रोदय . | पञ्चम- 


॥१॥ जाग्रत्‌अवस्थाका में साक्षी हूं ॥ 
* * १०७ प्रइन:-जाग्रतृअवस्था सो क्‍्या-है ? . 
-«  उत्तर*- 
१ चोदाईंद्रिय अध्यात्म हैं ॥ 
२ तिनके चौदादेवता अंधिदेव हैं || - 
: हे तिनके चौदाविषय अधिमूत हैं ॥ 
इन बेचालीसतत्त्वनसैं. जिसविषे व्यवहार होने |. 
सो जाग्रतअवस्था है ॥ 


॥७५।॥ आत्माकूं आश्रयकरिके वत्तमान जे इंद्रि- 
यादिक । वे अध्यात्म कहिये हैं ॥। ः 
जप *ज ॥ स्वसधातसे भिन्न होवे औ चक्षइंद्रियका अवि- 
षय होवे । सो अधिदेव कहिये हैं... 
॥७७॥। स्वसंघातास भिन्न होबे औ चक्षआदि: इंद्ि- 
यका विषय होवे । सो अभिभूत कहिये हैं ॥! | 


!७८॥ यह स्थूलदृष्टिवाले पुरुषनक्‌ं जानने योग्य ! 
.__ जाय्रतका लक्षण है। तेसेही स्वप्नसुधुष्तिबिधे बी जानना। 
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| 
| 


कला | तोन अवस्थाका में साक्षो हूं ५. ११७ 


*% १०८ प्रइनः-चौदाइंद्रिय कौनसी है? 
उत्तर)-- 
१०५ ज्ञानइद्रिय पांच:-१ श्रोत ॥ २ त्वचा 
| ४ जिव्हा । औ ५ प्राण ॥ 
६--१० कमइंद्रिय पांचः--६ वाकू। ७ पाणि। 
८ पाद । ९ उपस्थ | ओ १० गुद॥ 
११-१४ अंतःकरण च्यारीः-११ मन .। 
१२ बुद्धि। १३ चित्त। औ १9 अहकार।॥ 
ये चौदाइंद्रिय अध्यात्म हैं। 
# १०९ प्रइनः-चौदाइंद्रियनके चौदादेवता कौनसे हैं? 
उत्तरः-- 
१--९ ज्ञानइंद्रिय पांचके देवताः-- 
(१) श्रोत्रइंद्रियका देवता | दिशा % ॥ 
(२) त्चाइंद्रियका देवता। वायु ॥ 
(३) चक्षुइंद्रियका देवता । सूर्य ॥ 
* दिक्‍पाल -॥। 
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धंधा 


११८ विचार चचंद्रोदय [ पञ्चस- 


(9) जिव्हाइंद्रियका देवता | वरुण ॥ 
(५) प्राणइंद्रियका देवता । अश्विनोकुमार ॥ 
६--१० कमरंद्रिय पांचके देवता३-- 
. (६) वाकूइंद्वियका देवता । अमन ॥ 
(७ हस्तइंद्रियका देवता । इन्द्र ॥ 
(८) पादइंद्वियका देवता । वामनजी ॥ . 
(९) उपस्थइंद्रियका । देवता । प्रजापति ॥ 
(१०) गुदइंद्रियका देवता | यम ॥ 
११-१४ अंतःकरण चारीके देवताः- 
(११) मनइंद्रियका देवता । चन्द्रमा ॥ 
(१२) बुद्धिइंद्रियका देवता । ब्रह्मा ॥ 
(१३) चिक्तइंद्रियका देवता । वासुदेव ॥ 
. (१४) अह्कारइंद्रियका देवता । रुद्र ॥ 
ये चौदादेवता अधिदेव हैं ॥ 


॥७९॥ अन्तरिव्रियरूप अन्तकरण ॥॥ 


| 
। 
। 
। 
क्‍ 
| 
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१ ऋऋ ->ऋः णप्रप._ेे-«-__म_- 


कला ] तोनअवस्थाका मंसाक्षो हूं५ १५१९ 
|. _# ११० प्रदनः-चौदाईंद्रियनके चौदाविषय कौनसे हें. 
। उत्तर:- 
१-० ज्ञानइंद्रिय पांचके . विषयः- 
|. १ शब्द। २ स्पश। ३ रूप | ४ रस | 
| ५ गंध ॥ ह 
। ६-१० कमईंद्रिय पांचके . विषयः- 
। ६ वचन | ७ आदान। ८ गमन । ९ रति* 
| भोग | १० मल्त्याग ॥ - 
| ११-१४ अंतःकरण च्यारीके विषयः- 
११ संकल्प विकल्प | १२ निश्चय । । 
१३ चितन । १9 अहपना ॥ 
ये चोदाविषय अधिभूत हैं ॥ 
! ॥८०॥ सनका संकल्पविकल्प विषय नहीं | कितु जिस 
| बस्तुका संकल्प होवे । सौ वस्तु विषय है । तंसहो बुद्ध 
| चित्त अहंकार औ कर्मइन्द्रियविष॑ बी जानना ॥ 
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आशा जल 


* १२० विचारचंत्रोदय [ पतम्चस- 


# १११ प्रइन:-अध्यात्म अधिदेव अधिभूत । ये तीन- 
तोन मिलिके क्‍या कहिये हें ? 
उत्तरः-अध्यात्मादितीन-पुट (आकार ) 
मिलिके त्रिपुटी कहिये हैं ॥ 

#% ११२ प्रदनः-चोदात्रिपुटी किसरीतिर्स जाननी ? . 

उत्तर- 

“5 ज्ञानइद्रियनकी त्रिपुटी _ द 
-ईंद्विय -. . देवता... विषय - 
अध्यात्म ॥ अधिदेव .॥ अधिभूत ॥ . 

[१] श्रोत्र । दिल्ला. | शब्द. ॥ 

[२]लचा । वायु.) स्पश ॥ 

[ 9.] जिव्हा | वरुण ॥ रस. ॥5 
| [५] प्राण । अश्विनीकुमार | गंध ॥_ 
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|| * न्प्र ऊ श्य न्न्प 
| कला | तोनअबस्थाका सं साक्षो हूं५. १२१ 
| 
| 


६-१० ॥ कामरंद्रियनकी त्रिपुटी 
ईंद्रिय - देवता -- विषय --* 
| अध्यात्म । अधिदेव ॥ अधियूत॥- 
| [६ ] वाकू .। अमि । वचन [क्रिया]॥ 
[७]६स्त । इंद्र । छेना देना॥ 
। [८ ]पाद। वामनजी । गमन ॥ 
[ ९ ] उपस्थ । प्रजापति । रतिभोग ॥ 
[१० ] गृद | यम । मलत्याग ॥ 
|. ११-१४ ॥ अन्तःकरण ४ की त्रिषुटी ॥ 
| [११ ] मन । चंद्रमा । संकल्पविकर्प | 
। [१२ ] बुद्धि । ब्रह्मा । निश्चय ॥ 
[१३] चित्त | वासुदेव। चिंतन ॥ 
[१७ ] अहकार ।. रुद्र । अहंपना ॥ 

इसरीतिसें चोदात्रिपुटी जाननी ॥ 


|| कर 
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श्र विचारचंद्रोदय [ पञ्चस- 


आ ११३ प्रइन:-इन त्रिपुटीनका क्या स्वभाव है? 
उत्तरः-तीनतीनपदाथनकी जत्रिपुटी है! 
तिनमसें. एक न होवै तो .तिप्ततिसका व्यवहार न 
चले । जैसे 
१ इंद्रिय औ देवता होवै अरु तिसका विषय न 
होवे तो बी व्यवहार न चले । 
२ विषय. ओ इंद्रिय होवै: अरु- देवता न होगे 
तो बी व्यवहार न चले | 


ऐसें सवे त्रिपुटीनविषैं जानना || 
# ११४ प्रइन:-मेरा क्या स्वभाव है । यह कैसे जानना । 


उत्तर*- 
१ त्रिपुटी पूणे होवे तिसक बी मैं जानताहू। औ 
र्‌ त्रिपुटी अपू्ण होवै तिसकूं वी मैं जानता हूं । 
३ तैसें त्रिपुटीसँ व्यवहार चले तिसकूं बी मैं 
जानताहू । औ * 
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कला ] तोन अवस्थाका से साक्षो हूं... १२३ 


२ व्यवहार न चले तिसकं बी मैं जानताह । 
ऐसा मेरा स्वभाव है। यह जानना ॥ 
# ११५ प्रदन:-हस कथनसें क्या सिद्ध भया ? 
उत्तर:-त्रिपुटीस जिसविषे व्यवहार चलता 
है ऐसी जाग्रत्‌अवस्था है। यह सिद्ध भया ॥ 
#११६ प्रइनः-जाग्रत्‌अवस्थाविषे जोवका स्थान वाचा ; 


भोग शक्ति गुण ओऔ जाग्रतके अभिमानसे तिस 
( जोब ) का नाम क्या है ? 


उत्तर+-जाग्रतअबस्था विषै जीवका 
१ नेत्र स्थान है। 
२ वैखरी वाचा है | । 


॥८१॥ यद्यपि जाग्रत॒विये इस चिदाभासरूप जीव- 

को नखसे लेके शिखापयंत सारेदेहविवे व्याप्ति है। तथापि 

| मुख्यताकरिके सो नेत्रविष रहता है। याते ताका नेत्र 
| स्थान कहिये हैं । 
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श्र विचारचंद्रोदय - [ पञ्चम- 


३ स्थूछ भोग है। - 
9 क्रिया शक्ति है! 
५ रजो गुण है औः 
& जाग्रतूक़े अभिमानसें विश्व नाम है ॥ 
#११७ प्रइनः-जाग्रत्‌अवस्था के कहनेसे क्या सिद्ध भया? 
उत्तर१ 
: १ यह जाग्रत्‌अवस्था होवै तिसकूं बी मैं जानता 
 हू।औ 
२ स्वप्नसुषृप्तिविष न होवे तब तिसके अभाव 
बी मैं जानता हू । ः 
यातें जाग्रत्‌अवस्था मैं नहीं औ मेरी नहीं । यह 
स्थूलदेहकी है। मैं इसकां जाननैहारा साक्षी 
घटसाक्षीकी न्‍्याई इसतें न्‍्यारा हू । । 
इसरीतिसें जाअतअवख्थाका मैं साक्षी हूं ॥ 
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कंला. | तोनअबस्थाका से साक्षो हूं. १२५ 


॥२॥ स्वप्नअवस्थाका मैं साक्षी हूं ॥ 

# २१८ प्रइन:-स्बंप्नअवस्था सो क्‍या है ? . - 

उत्तर*-जाग्रत्‌ अवस्थाविषे जो पदार्थ देखे 
होव। सुनेहोवें | भोगेहोवैं | तिनका संस्कार 


| बालके हजारवें भाग जैसी बारीक हिंतानामक 
 नाडी जो कंठविषे है तिसविषे रहता है। तिसैं 


| निद्राकालमैं.पांचविषयआदिकपदार्थ औ तिनंका 
| ज्ञान उपजता है। तिनसें जिसविषे व्यवहार 
| होबे । सो स्वप्नअवस्था है। 
|. # ११९ प्रइनः-स्वप्नअवस्थाविष जीवका स्थान वाचा 
! भोग शक्ति गुण और स्वप्न के अभिमानसे तिस (जीव) 
| का नाम क्‍या है ? 
उत्तरः-स्वप्नअवस्थाविषै जीवका 

१ कंठ स्थान है। 

| २ अध्यमा वाचा है! 
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१२६ “ विचारचंद्रोदय [ पञ्चम- 


३ सूक्ष्म (वासनामय) भोग है | 
9 ज्ञान शक्ति है। 
५ स्व गुण है। औ 
६. स्वप्नके अभिमानसें तेजस नाम है ॥ 
#१२० प्रइन:-स्वप्नअवस्थाके कहनसे क्या सिद्ध भया 
उत्तर 
१ स्वप्न अवस्था होवै तिसकूं बी मैं जानताहूं। औ 
२ जाग्रतूसुष॒प्तिविष न होवे तब तिसके अभाव 
वी मैं जानता हू । 
यातें यह स्वप्नअवस्था मैं नहीं औ मेरी नहीं | 
यह सृक्ष्मदेहकी है। मैं इसका जाननेहारा 
साक्षो घटसाक्षीको न्यांई इससे न्यारा हूं। यह 
स्वप्नके कहनेसे सिद्ध भया ॥ 
इत्तरीति्स स्वप्नअवस्थाका मैं साक्षी हूं । 
॥८२॥ कितनेक रजोगुण बो कहते हें ॥। 
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कला ] तीन अब पका में साक्षी हूं ५ १२७ 


॥ रे ॥ सुशुप्तिअवस्थाका मैं साक्षी हूं ॥ 

# १२१ प्रइन-सुष॒प्तिअवस्था सो क्‍या है ? 

' उत्तरः-पुरुष जब निद्रा जागिके उठे तब 
सुइप्तिवेषते अनुभव किये सुख औ अज्ञानक्ा 
स्मरणकरिके कहता है। जो ८: आज मैं सुखमैं 
सोयाथा औ कछु बी न .जानताभया ”! यह 
सुख औ अज्ञानका प्रकाश साक्षीचेतनरूप अनु- 
भवसें जिसविषे होवै है।ऐसी जो बुद्धिको 
विलयअवस्था सो सुषृष्तिअवस्था है । 

# २१२२ प्रइनः-सुषुप्तिअवस्थाविष जोवका स्थान वाचा 

भोग शक्ति गुण ओ सुष॒प्तिके अभिमानसे तिस 
( जीव ) का नाम क्‍या है ? 
उत्तरः-सुपृप्तिअवस्था विवै जीवका ' 
१ हृदय स्थान है । 
२ पहयती वाचा है | 
| ३ आनन्द भोग है। 
] 
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१२८ विचार चंद्रोदय [ पंचस- | 


9 द्रव्यशक्ति है । _ 

५ तमो गुण हे । ओ | 
* ६ सुषप्तिके अभिमानंस प्रा नाम है।  - 

, # १२३ प्रइनः-सुषुप्ति अवस्थाविष दृष्टॉत क्‍या है ! 


-. उत्तरः-प्रथमदशंत (१ ) जैसे कोईका- 
भूषण कृपविंषें गिन्‍्याहोंनै तिसके निकाप्न 
कोई तारूपुरुष कूपविष गिरे । सो पुरुष भूषण 
मिले तिसकूं बी जानता है औ भूषण न मिहे 
तिसकूं बी जानता है । (२) परन्तु कहनेता 
साधन जो बाक्इंद्रिय है तिसके देवता अमिता 
जरफे साथि विरोध होनेतें तिरोधान होवै है। 
) यातैं कहता नहीं । औ (३) जब पु 
जलसें बाहीर निकसे तब कहनेका साधन दे 
तासहित वाक़ईंद्रिय है । यातैं मूषण मिली, 
अथवा न मिल्या सो कहता है । हर 
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| । करा ] तौोन अबस्था का में साक्षी हूं ५ १२९ 


सिद्धांत+-तैसें ( १ ) सुइृप्तिअवस्थाविषे 
' सुख ओ अज्ञानका साक्षीचेतनरूप सामान्यज्ञान 
: है। (२ ) परंतु विशेषज्ञानके साधन जे इंद्रिय 
, औ अतःकरण तिनका तब अभाव है । यातैं सुख 
६ भो अज्ञानका विशेषज्ञान होता नहीं। ( ३ ) 
। जब पुरुष जागता है तब विशेषज्ञानके साधन 
| इंद्रिय औ अंतःकरण होबैहेँ। यातें स॒घंप्तिविंषे 
४ अनुभवकिये सुख ओ अज्ञानका स्मतिरूप 
। विशेषज्ञान होवैहै ॥ । 
॥ द्वितीयदृ्शांतः-जैस ( १ ) आतपबिषे 
| पिगलया घृत होवे। ( २ ) सो छायाविषे स्थित 
( दोवे तो गद्ढारूप होवैहै।( ३ ) फेर आतप- 
. विष स्थित होवै तो पिगलताहै॥ । 
॥ _ सिद्धांतः-तैसें ( १) स॒ुइत्तिषे कारणशरीर 
रूप अज्ञान है। (३) सो जाग्रतस्वप्नविषेबुद्धिरूप 
होवेहै। ( ३ )फेर सुपृप्तिविष अज्ञानरूप होवै है॥। 
+ 30 कि 
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१३० विचारचंद्रोदय ५ [ पञ्चा 


तृतीयदृष्टांतः-जैंस (१ ) कोई बालव 
. लडकनके साथि खेल करने जावै | (२ ) पते 

जब श्रमकूं पावे तब माताके गोदमैं सोयके गृह 
सुखका अनुभव करताहै । (३ ) फेर जा 
लड़के बुलावें तब बाहिर जायके खेलकूंकरताहै॥ 

सिद्धांत+-तैसें (१) कारणशरीर जो अज्ञा 
तिसरूप माता है । तिसका बुद्धिरूप बालक कम 
रूप लडकनके साथि जाग्रत्स्वप्नरूप बहिर्गृ 
विष व्यवहाररूप खेलकूं. करता है । (२) 
जब विक्षपरूप श्रमकूं पावे। सुषुप्तिअवस्था रू | 
गृहविषे अज्ञानरूप मातामैं लीन होयके अल्नाः 
नेदका अनुभव करताहै । (३ ) फेर जब कर्म | 
रूप लडके बुलाबें तब जाग्रतस्व॒प्नरूप ब 
विषे व्यवहाररूप खलकूं करता हैं ॥ 

चतुथदृष्टांतः-जैंसँ ( १ ) समुद्रजलकी ' 
पूण घटकूं ( २ ) गहेमें रस्सी बांधिके समुद्रकि े 


(0-0. ॥प0/500 3॥49व '४व्वाद्या8 (0॥8००7. 0ंदा260 0५ ला 


कला | तोन अबस्था का में साक्षी हूं ५. १३१ 


द 
ती लीन करें (३) तब घटविषे स्थित जल समुद्रके 
$ जलूसें एकताकूं पावता है। (9) तौ बी घट- 
| रूप उपाधिकरि मिन्नकी न्यांई है (५) फेर जब 
॥ रस्सीकूं खीचिये तब भेदकूं पावता है। (६) 
ब परन्तु जलसहित घट ओऔ समुद्रक्का आधार जो 
. आकाश सो भिन्न होता नहीं। (७) कितु 
॥ तोनकारूविष एकरस है ॥ | 
) 0तिद्गांतः--तैस (१ ) अज्ञानरूप समुद्र 
7 जलकर पूवे जो लिद्वदेहरूप घट है। (२) सो 
/ अद्ृष्टरूप रस्सोर्स बांध्या हुआ सुषृप्तिकालविय भौ 
 तिसके अवांतर भेदरूप मरण मूछा अरु प्रढुय- 
/ कालविषै समष्टिअज्ञानरूप ईश्वरकी उपाधि माया- 
| विष लोन होवै है । (३) तब सो व्यष्टिअज्ञान- 
है रूप जीवकी उपाधि अविदधा | समष्टिअज्ञानसे 
॥ एकताऊकू पावे हैं। (9) तौ बी छिंगशरोर के 
| संस्काररूप उपाधिकरि मिन्नको न्‍्यांई है । 
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१३२ : बिचार चंद्रोदय [पंचमकला 


(७) फेर जब अदृष्रूप र॒स्सीक्‌ अंत्यामी प्ररता 
है। तब भेदकू पावेहै। (६) परंतु व्यष्टिअज्ञानरुप 
जल्सद्वित लिगदेहरूप घट ओ समटष्टिअज्ञानरुप 
समुद्रका आधार जो चिदाकाश सो मिन्न होत 
नहीं । (७) किंतुं तीनकालविषे एकरस है ॥ 
# १२४ प्रइनः- सुघुप्तिके कहनेसे कया सिद्ध भया! 
उत्तरः- 
१ सुषृप्तिअवस्था होवै तिसकूं बी मैं जानताहू । ओ 
२ जाग्रत्स्वप्नविषं यह न होवै तब तिसके 
_ अभावकू बी मैं जानता हूं।. .. 
.यातें यह सुषृप्तिअवस्था मैं नहीं औ मेरी नहीं 
यह कारणदेहकी है। मैं इसका जाननैहारा साथी 
घटसाक्षीकी न्‍्यांई इसतें न्यारा हू ॥ | 
इसरीतिरसिंसुष॒प्तिअवस्थाका मैं साक्षी हूं ॥ 
इति श्रीविचारंचद्रोदये अवस्थात्रयसाक्षी 
०००. ४० न तामिका, पंचमकछा ,, सम|प्रा 50 


है 3 अथ पष्ठकलाप्रारंभः ६ : 
| प्रपंचमिथ्यात्ववर्णनः - 
४ लैलितछंदः «' 
सकलहदृश्य सो- 5ध्यास छोडना। 
... जगअधारमैं चित्त जोडना॥ . 
! त्रेयदशाहि जों जाग्रदादि हैं. 
| सबप्रपंच सो भिन्न नाहिं हैं ॥६।। 

॥. रजत आदि हैं सीपिमं यथा:। 
० त्रयदशा सु हैं बह्में तथा ॥.. 
रजतआदिवत्‌ दृश्य ये मृषा:। 
शुगतिकादिवत ब्रह्म अमृरं्षी ॥७॥ 

॥. व्यभिचरें मिथों रजत आदि ज्यों। 
| इनहिकि मिथो व्याबती जु त्यों |. 
| शुगति सजवत्‌ अनुग एक जो । 
| अनुबृतीयुतरो ब्रह्म आप सो ॥८॥ 


४ ४ 


90-0. ॥परापाप 8॥99व॥ ४ववाध्ा45 (0॥8७००7 0260 0५ 858760/ 


9३४ विचार चंद्रोदय [षष्ठ- | 


शुगतिकामही तीनेंभंश ज्यू। 
अजउब्ह्मम तीनअंश त्यूं॥ 
डेभयअंशकूं सत्य _ जानिले। 
त्रतिय त्यागदे मोक्ष तो मिले ॥९॥ 
भिरदेश्नमादि जो पंचधार्मव । 
त्रिविधतापता तप्त सो देव । 
पेंरशु पंचधा--युक्तियों करी । 
करि विचार तू छेद ना डरी ॥१०॥ 
नहि जु जाहिमैं तीनकोल्मं । 
तहँहि भान उहें मध्यकालमें ॥ 
शुगति रौप्यवत्‌ ध्यास सों अम॑। 
| अरथ ज्ञान दो-भांतिका क्रम ॥११॥ 
दिविधवेम हैं ज्ञान अथकों । 
अरंथश्रांति वा पड़विधा बको ॥ 
सकलध्यास ज जगतमैं दसे । 
सबसु याहिके बीचमे पंसे ॥१२॥ 
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कला ] प्रपंचमिथ्यात्ववर्णन ६ १३५ 


निज चिदात्माकूं ब्रह्म जानिके । 
सकलवेमको मूड भानिके ॥ 
परममोदकूं आप बूजिले | 
इहृहि मुक्ति पीतांबरों मिले ॥ १३ ॥ 


॥८३॥ श्रीमद्भागवतके दशमस्कधके एकतौसबैं- 
अध्यायगत गोपिकागीतको न्‍्यांई यह छन्द है ॥ 
॥८४॥ तोनअवस्था ॥ 
| ॥८५॥ रुत्य ॥  ॥८६॥ ._ परस्पर ॥। 
। ॥८७॥ इहां आदिशब्दकरि भोडल ( अबरख ) 
आ कांगजका ग्रहण है ॥ 
॥८८॥ भेद कहिये अन्योन्याभाव ॥॥ 
॥८९॥। पुष्पमालामें सृत्रकी न्‍्याई ॥। 
॥९०॥। अनुस्यूतताकरि युक्त ॥॥ 
९१॥ सामान्य । विशेष । कल्पितविशेष । ये तोन॑ 
अंग हूं ॥। 
॥९२॥ सामान्य औ विशेष । इन दो अंशनक्‌ं ॥ 
॥९३॥ तृतीय कल्पितअंशक्‌ ॥। 
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१३६ विचारचंद्रोदय [षब्क | 


॥९४॥ भेदअंतिसें आदिलेके । इहां आदिश्वव्दकरि 
कर्ताभोक्‍्तापनेकी जञ्ञांति । संगश्ञांति । विकारश्नांति | | 
बह्मतें भिन्न जगतके सत्यताकी भ्रांति । इन च्यारीश्रांति- 
नका ग्रहण है ॥। न्‍ 
“ ॥९५॥ पांचप्रकारका संसार है ॥९६।॥| वन हैं । | 

४९७॥ अन्वयः- - पंचधा कहिये पांचप्रकारको 
युक्तियों कहिये <दृष्डांतरूप परशु कहिये कुठारकरी ॥ 

॥९८॥ अन्वयः- सो भ्रम कहिये अध्यास ।.अरथ ' 
कहिये अर्थाष्यास औ ज्ञान कहिये ज्ञानाध्यास । या. ऋमसे 
दोभांतिका: है ॥। | 

॥९९॥ अन्ययः- ज्ञान कहिये ज्ञानाध्यास औ अरब | 
कहिये अर्थाध्यास । तिनको वेम कहिये अध्यास । प्रत्येक 
कहिये एक एक द्विविध है ॥। । 

॥१००॥ बा अरथशआंति कहिये अर्थाध्यास । षढद- 
विधा कहिये बट्प्रकारको । बको नाम कहो ॥। । 

_॥१०१॥ दिखाये ॥ 
* ॥१०३॥ प्रवेश्कूं पाये हें | ॥१०३॥ अज्ञान ॥ | 
॥ १०४ ॥ परमानंदरूप ब्रह्मकूं आत्मा जानीले ॥ , 


न । 
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कला] प्रंपचमिथ्यात्ववर्णन ६ १३७ 
+ १२५ प्रदनः-आत्मवि् तोन अवस्था किसको न्यांई 
भासतो है ? 
उत्तर+-हृष्शांतः-जैसें सीपीविषे रूपा अथवा 
भोडलर ( अञ्रक ) अथवा कागज । ये तीन 
:सीपीके अज्ञानस कल्पित मासते हैं। तीन 
तीनवस्तुका 
१ परस्पर वा सीपीके साथि व्यतिरेक है। औ 
२ सीपीका तीनवस्तुनविये अन्वय है || 
जैसें किः- 
१ (१ ] सीपीविषे जब रूपा भासे तब भोडल 
_ औ काजग भासता नहीं | औ 
[ २] जब भोडल भासे तब रूप औ कागज 
भासता नहीं-। औ े 


! 
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१३८ विचारचंद्रोदय [बष्ठ- | 


[ ३ ] जब कागज भासे तब रूपा औ भमोढढ 
भासता नहीं | यह तीनवस्तुनका 
परस्पर व्यक्तिरेक है ॥ सीपीविपष 
आदिमध्यअन्तमें इन तीनवस्तुनका / 
व्यावहारिक ओ पारमाशथक अत्यन्त | 
अभाव है । यह सीपीविषे बी तिन _ 
'तीनवस्तुनका व्यतिरिक है । औ 

२ आंतिकालविषे 
( १) “ यह रूपा हैं ?! 
(२ ) “ यह भोडल है ? 

) ( ३)“ यह कागज है ?? । 
इसरीतिसें सीपीका इृद अश तिस तीनवस्तुनविषे | 
अनुस्यूत भासता है । यह तिन तीनवस्तुनविषे 
सीपीका अन्वय है ॥ | 
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कला ] प्रपंचमिथ्यात्ववर्णन ६ १३९ 


इहां सीपीके तीनअंझ हैं-१ सामान्यअंश | 

२ विशेषअश | ३ कल्पितविरेषअंश ॥ 

१ इदपना सामान्यअंश है । काहेसे जो अधिक 
कालविषे प्रतीत होवै सों सामान्यअंश है ॥ 
इद्पना जातें 

(१) आंतिकालविषे प्रतीत होवे है । औ 

(२) आंतिके अभावकाल विषे बी ” यह सींपी 
हैं ” ऐसे प्रतीत होवे है । 
यातैं यह इदंपना सामान्यअंश हे ओ 

आधार बी कहियेहै ॥ । 

२ नीलप्रृष्ठतीनकोणयुक्त सीपी विशेषभंश्न.है । । 
काहेतें जो न्यूनकालविष प्रतीत: होवे-सो 
विशेषअंश है ॥ 
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१४० विचारचंद्रोदय [ बष्ठ-: 

(१) आंतिकालविब इन नीलपृष्ठआादिककी 
प्रतीती होवै नहीं । । । 

0 हि इनको प्रतोत्सिं आतिकी निदत्ति | 


यातें यह विशेष धिष्ठान बी .| 

अंश है औौ। अधिष्ठान बी 
पाआदिक कह्पितविशेषअंश है | काहेरे 
जो. अधिष्ठानके हर ज्ञातकालमैं_ प्रतीत है 


ह 
2 
3, 


(२) हो “टाल इनकी प्रतीति 
न । || 


( हक न 

:.... 2, वा सीपीसें व्यिचारी है 
220 री हैं। 
जी कहिकहै॥. अं है। जौआंति | 


रद 
] 


(0-0. जिधा0/(50 5॥99५व॥ ४439 (०॥९००ा. 0ंत्ी260 0५ 858/607 


कला ] प्रपंचमिथ्यात्ववर्णन ६ दि हूं १४१ 


सिद्धांतः-तैसेँ अधिष्ठानआत्माविषे जाग्रत्‌ 
अथवा. स्वप्न अथवा सुषृत्ति । ये: तीनआंति 
आस्माके अज्ञानसें होवेहें । तिनका । 
१ परस्पर ओ अधिष्ठानआत्माके साथि व्योति- 


रे जा तिनविषे अन्वय है ॥ 


१.( १.) जाग्मत्‌ भासेहे तब स्वप्न  औ सुषृप्ति 
भासे नहीं । 
(२ ) स्वप्न भासेंहे तब जाग्नत्‌ औ सुपृप्ति 
भासे नहीं औ 


भार्स न 
सुषृप्ति भासेहे तब . जाग्रत्‌: औ स्वप्न ।क्‍ 
भासे नहीं । 
यह तोनअवस्थाका परस्परव्यतिरिक है । जौ 
॥१०५।। अभाव वा व्यावृत्ति । सो व्यतिरेक है ॥। 
॥१०६॥ भाज वा अनुवृत्ति । सो अन्बय है ।॥। 


| 
_>(.-0. ॥पा५/(॥प 3॥39व॥ ४व्वाद्या9 (0॥8००7. 00260 0५ 899790०] 


अधिष्ठानविषे इन “>+ अओ पारमार्थिका | 
अत्यतअभाव ९ नित्यनिवत्ति | है ॥ यह तीन- * 
अवस्थाका अधिष्ठानविष व्यतिरिक है। औ 
९ आत्मा इन तीनअवस्थाका विषै अनुस्यूत होयके 
प्रकाशता है। यह आत्माका तीनअवम्धाविषे 
अन्वय है। 
_ इहाँ आत्माके अविद्याउपाधियें आरोपित , 
तीनअंश हैं:-१ साभान्यअंश | २ बिशेषञंद |. 
३ कल्पितविशेषअंश || । 
5 सत्‌ (“है?'पने) रूप सामान्यअंश है।काहेतें ६ 
( १ ) “जागत्‌ है? न _ 
स्वप्न है?” “सुषुप्ति 
हैः ” | इसरीतिसें आत्माका सतपना 
आंतिकालविधे ब्री अतीत होवेहै । भौ 


>(0-०. जभिधा0/50 8॥9५0व॥ ४वव99 (०॥९००ा. 0ंधा260 0५ 858060/ 


कला ] प्रपंचमिथ्यात्ववर्णन ६ श्ड३े 


(२ ) श्षांतिकी निवृत्तिकालविषे “'मैं 
हूं। मैं चित्‌ हूं । में आनंदहू। में 
परिपूर्ण हू ! मैं असंग हूं । में नित्य 
मुक्त हू । में ब्रह्म है ”” । इसरीतिसें 
आत्माके सतपनेकी प्रतीति होवैहै 
यातैं यह सत्रूप सामान्यअंश है और 
आधार बी कहियेहै। 
२ चेतन आनंद असंग अद्वितीयपनेंस आदिलेके 
जे आत्माके विशृषेण हैं । सो विशेषअश 
है । काहतें 
( १ ) आंतिकालविषे इनकी प्रतीति होवे 
नहीं । किन्तु 
(२) के प्रतोतितँं आंतिकी निदत्ति- 


हो 
यातें यह विशेषअंश है ओ अधिष्ठान बी 
कहिये | 


>(-0. ॥प॥५७/(७॥0 3॥99व॥ '/व्वाववा95 (0॥९००7. 06॥260 0५ 6७2॥60० 


श्डेंड '* विचारचंद्रोदय [ बष्ठ- 


३ तीनअवस्थारूप- अपच कल्पितविशेषअंश है। 


( १ ) ऋहसें अभिन्न आत्माके अज्ञानकाल- | 


विषि 


विष प्रतीत होवैहे। औ 


(२ ) “में जन्म हू”? ऐसे आत्माके ज्ञानका- 
लम आत्मासैं मिन्त॒ सत्‌ अतीत होने 


नहीं । द 
यातें यह तीनअव्ाका अपंच कि 
) विशेषञंश है औ आंति बी कहियेहें || है 


रा 


... बसरीतितं ये तीनअवख्था आत्माविये 
प्रतीत होवेहें ॥ न हे. 
# १२६ प्रइन:-आत्मविर् मिथ्याप्रपंचकी प्रतीतिम॑_ 
: अन्यृष्ंत कौनसे हें? की. प्रतोतिस 
उत्तः-जस . 
१ खाथुविे पुरुष प्रतीत होगहैं। जौ. 


0-0. ४७७७५ 8॥89व॥.५४व999 00॥6००. एाॉ0ास्‍260 0५ 65760 


- करना । सोई प्रपंचका वो है 


ेऋेिएडद्रननातनमाणलगाए जाणाशारसयंगा जया लि 


कला ] प्रपंचमिश्यात्ववर्णन ६ श्ष्ष्‌ 


: २ साक्षीविषे स्वप्न प्रतीत होवैहै। औ 


३ मरुभूमिविषे जल प्रतीत होगैहै । औ 

४ आकाशविष नोछता प्रतीत होवैहै-। औौ 

५ रज्जुविष सप प्रतोत होवैहै। औ 

* जलूविष -अधोमुखपुरुष वा 

हर वृक्ष प्रतीत 
७ दपंणविष नगरी प्रतीत होवैहै॥ 


सो मिथ्या है॥ 


तैसें आत्माविषै अपने अज्ञानतैं प्रपंच प्रतीत 


दोवैहै | सो मिथ्या है । 


इस रीति प्रपंचक्े मिथ्यापनेका निश्चय 


._.॥१०७॥ निश्यापनेके सिश्वयका नाम बाघ है।सो 
शास्त्रीय यौक्तिक औ अपरोक्ष भेदते तोन भांतिका है ॥। 
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१४६ विचारचंद्रोदय [ षष्ठ- 


# प्रदन:-अआंतिरूप संसार कितने प्रकारका है ? 


उत्तर३- 
१ भेदेआंति | | 
२ केत्तेभोक्तापनेको आंति । 


३ संगकी आंति । 
9 विकोरंकी आंति [ 
०५ ऋहासें भिन्न जगतके सत्यताकी आंति | 
यह पांचप्रकारका आ्रांतिरूप संसार है ॥ 
# १२८ प्रइनः-पांचप्रकारके भ्रमको निवृत्ति किन 
। दृष्टांतनसें होवे है? 
उत्तर्‌:-- ' 
१ बिबप्रेतिबिंबके दृष्टांतसें भेदखमकी ' 
होबेहे ॥ कप 
्ल््ज्ज्ल्स््न््ड््ससिसस आय 3 रद 
4 धश्ग्दा जीवईइवरका भेद । जोवनका परस्पर- 
भेद । जड़नका परस्परभेद । जोबजड़का भेद । ओ जड़ई- 
इदरका भेद । यह वोचप्रकारकी भेदभ्रांति है ॥ 


>(.-0. ५090 3॥99५व॥ ४ध्वात्मा99 (0॥8००॥7. एांतां260 0५ 65760 
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कला ] प्रपंचसिध्यात्वचर्णन ६ श्र के 
जछऋ जच्कज्लल्‍लडडंेे222स2>2 2 

(१०९॥ अन्तःकरणके धर्म कर्तापनेभोक्‍्तापनंको 
कप प्रतोति होने है। यह कर्त्ताभोक्‍्तापनेको भ्रांति 

॥। 

॥ है ०॥। आत्माका देहादिकविषें अहंतारूप औ गहा- 
दकाविष भमतारूप संबंध है । वा सजातोय विजातोय 
स्वगत वस्तुके साथि संबंधकी प्रतोति । सो संगशभ्रांति है । 


!१११॥ दुग्धके बिकार दधिको न्‍यांई । ब्रह्मका 
विकार जीव तथा जगत्‌ है। ऐसी जो प्रतीति । सो 
विकारश्रांति है ॥ 


॥११२॥। सुन्नभाष्यके उपरि पंचपादिकानामक टोका .. 
पद्मपादाचार्यने करो है । तिस पंचपादिकाका व्याख्यान- 


रुप विवरणनामग्रंथ है । तिसके कर्त्ता श्रीप्रकाशात्मचरण 
नामआचार्य है । तिसको रीतिके अनुसार यह उपरि 


. लिख्या बिवप्रतिबिबकों दुष्टांत है ॥ 
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श्ष्८. विचारचंद्रोदय 7 [षब्ठ- 


₹ स्फाटिकविवे लाढवस्के छाढूरंगकी प्रतोति 
के... इषटांत्से ... कर्तामोक्तापनेकी .. भ्रांतिकी 
निवृत्ति होवैहै ॥ 
३. घटाकाशके दृष्टांससें संगआंतिकी निशृकत्ति 
(3.2 [] + 50 क-॥6 ला जीवन कलम 
४ रज्जुविषे : कल्पितसपंके :चृष्टांतसँ बिकार 
आंतिकी निदत्ति होवैहै ॥ 

5 कनकविषे कुंडलंकी प्रतीतिके इश्टंतसे हें 
भिन्न जगतेके संत्यपनेकी आआंतिकी 


प्रतिबिब भासताहै सो पतिविब दर्पणविषे - नहीं- 
हैं। किंतु दरपगई देखनैवास्ते निकसी जो को 


(५-0. ५७90 3॥99५व॥ ४ध्वा्मा99 (५0॥8०॥०॥7. एांतां260 0५ 659760/ 


कला ] प्रपंचमिथ्यात्ववर्णन ६- १४९ 


वृत्ति सो दर्षणकूं स्पशेकरिके पीछे छोटिके 
मुखक्ू हीं देखती हैं | यातें. बिंब जो मुख तिसके 
साथि प्रतिबिंब अभिन्न हैं । तातें प्रतिबिब मिथ्या 
नहीं । किंतु सत्य है। औ ( २ ) प्ंति्िबके 
धर्म जे बिबसेँ भिन्नपणा ओ दर्षणंविषें झित- 
पना भौ बिंबसे उलटेपना । ये तीन औ तिनकी 
प्रतीत्तिरूप ज्ञान सोआंति है॥ ( ३ ) बातें 
इन घमेनको भिथ्यापनेका निश्चरूप वाध 
करिके बिंब औ प्रतित्रिंकका सदाअमेद -निश्चय 


होने ॥ | 
सिद्धांत--तैसेँ ( १) शत बिंब _ 
है 2 तिसका अज्ञानरूप दर्पणबिवे जीवरूप 
बेब मासताहै | तिनमैं स्वप्नंकी न्‍्यांई एक. 
जीव भुख्य है ओ दूसरे खावरजंगमरूप नाना 
जीव भासतेहें । ह जीवाभास हैं ॥ सो 


>(-0. ॥॥प॥७/(७॥५0 3॥99व॥ ४/व्ाव्वा95 (0॥७००7. 06॥260 0५ ९७६० 


१५० विचारचंद्रोदय. [ षष्ठ- 


जीवरूप प्रतिबिब ईश्व-रूप बिबके साथि सदा 
अभिन्न हैं ॥ परंतु ( २ ) मायाके वलसें तिस- | 
जीवके धमे । बिवरूप ईइ्वरसैं भेद | जीवपना। 
अल्पज्ञपना । अल्प क्तिपना ! परेच्छिन्नपना । 
नानापना इत्यादि औ तिनकी प्रतीतिरुप ज्ञान। 
सोआंति हैं (३ यातें तिनका मिथ्यापनेका 
विक्षरहप वाधकरिके | जीवरूप प्रतिबिषर औ 
इरवररूप बिवका सदा अभेद निश्चय होवैहै ॥ 
इसरीतिसें बिंबप्रतिबि ततं भेद भां | 
ट शत प्रतिबिवके जआ भेद आंति | 


८ १३ के जोबईइवरके भेदके नि्ेबस्ते तिसके 

,. ते च्यारोभेदनका निवेब सहज सिद्ध होवे हैं । सर्व 
कि 2 का । उपाधि सर्व मिथ्या है। तातें तिनके 
बा सव भिय्या हूँ । यात॑ वास्तवअड्रैत 5 | 

शो पण इतब्रह्महीं अच' | 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
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कला ] प्रपंचमिथ्यात्ववर्णन ६ १५१ 
“ १३० प्रइनः- २ स्फटिकबिय लालबस्त्रके खालरंग- 
की प्रतीतिके दृष्टांत्स कर्त्तामोक्‍्तापनेकी आंति 
किसरीतिस निवृत्ति होवे है ? 
उत्तर:ः-जैसे ( १ ). लालवस्रके उपरि धरे 
स्फाटिकमणिविषे वखका लालरंग संयोगसंबंधरं 
भासता है (२ ) परंतु सो वस्रका धर्म है। 
(३) बस्र ओ स्फाटिकके वियोगके भये 
स्फाटिकविषे भासता नहीं । (9 ) याहैं 
स्फाटिकका धर्म नहीं है। ( ५ ) किंतु स्फाटि- 
कविषे आंतिसं मासता है ॥ 


सिद्धांतः-तैस ( १ ) अतःकरणका धर्म 
जो कर्त्तामोक्तापना सो आत्माविषै तादार्म्य- 
संबंधसें भासता है । (२) परंतु सो अत:करणका 
धर्म है॥ (३ ) सुष॒प्तिवषि अंतःकरण औ 


>0-0. |४पात५७॥५ 8॥99व॥ ४/ववा्वा39 00॥8००7. (धा260 0५ 8७527090॥ 


. श्प्र बिचारचंद्रोदय [ षष्ठ 


“ आत्माके वियोगके भये आत्माविषै भासता नहीं। 
(9 ) यातें आत्माका धर्म नहीं है ॥| (५) 
किंतु आत्माविषे आंतिस भासता है ॥ 

इसरीतिसें स्फाटिकविषे लालरंगकी प्रतीतिके | 
ट कताभोक्तापनेकी आंतिकी निवृत्ति | 


बेहै॥ 5 5 । 
.. #. १३१ प्रइन- ३. घटाकाशरे दृष्टांतलें संग आ्रांतिको 
.:  चिवृत्ति किसरीतिस होबे है ? 
) - उत्तरः-जैसें (१) घटउपाधिवाला आकाश 


घटाकाश कहिये है। (२ ) सो.आकाश घटके | 
संग भासता है। (३) तौ बी घटके धर्म उत्प- | 
0 22 की हैं । वे आकाश- 

करते नहीं ( ४). याते आकाश | 
असंग है । औ ( ५ ) आकाशका संबंध घटके 
साथि भासता है.। सो आंति है ॥| 


। 
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सिद्धांतः-तैसें ( १ ): देहआदिकसंघात- 
रूपउपाधिवाला आत्मा जीव कहिये है। (२) 
सो आत्मा संघातके संग भासता है। ( ३ )तौ 
बी संघातके धर्म जन्ममरणादिक हैं। वे आत्मा- 
कू स्पश करते नहीं । काहेतें संघात: - दृश्य हैं 
ओ आत्मा द्रष्ा है । ( 9 ).-तातैं- आत्मा 
संघातसें न्‍्यारा असंग है ॥ (५) जातैं आत्मा 
सधातरूप नहीं: | तांतैं- आत्माका.. संघातके 
साथि अहंतारूप संबंध बी नहीं “औ जांतैं 
आत्माका संघात नहीं । :कितु संघात पंचमहा- 
भूतका है । तातें आत्माका संघातके साथि ममता- 
रूप संबध बी नहीं ॥जांतें आत्मा संघातसें न्यारा- 
है। तातैं आत्माका संघातके संबंधी खरीपुत्रगुहा- 
दिकनके साथि बी. ममतारूप., संबंध.. नहीं । 
ऐसें आत्मा असंग है । इसका संघातके साथि 
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हक आह है॥ 7 
इसरोतिसें घटकाशके दृष्टांतसँ संगश्रांतिकी | 
निबृति हौवे हैं ॥ | | 

# २१३२ भ्रएन-४ - रज्जुबिब कल्पितसर्पके दृष्टांतसे 
बिकारज्ञांतिकी निवृत्ति किसरीतिसें होवे है ? 
उत्तरः-जैसें ( ? ) मंदअधकारविषे रज्जु- 

खत होवे । तिसके देखने वास्ते नेत्ररूप द्वारसे 
अंतःकरणकी वृत्ति निकसे है | सो वृत्ति अधकारादि' 
दोषसे रज्जुके आकारकूं पावती नहीं । यातें तिस 

; वृत्तिस रज्जुके आवरणका भंग होवे नहीं । तब 


| 
रज्जुउ्पाधिवाले चैंतन्यके आश्रित रही जोतैडा- ' 
अविधा | सो क्षोभकू पायके सपरूप विकारकूं | 
धारती है (२) सो सर्प । दुश्घके परिणाम | 
द्षिकी नया! अविद्याका परिणाम है | | 

॥११४॥ घटादिस्प उपाधिवाले चैतन्यक आव- । 
रण करनेवाली जो अविद्या । सो तूलाअविद्या है ते । 
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ओऔ( १) रज्जुउपाधिवाले चैतन्यका बिवर्त है। 
परिणाम ( विकार ) नहीं ॥ 

सिद्धांतः-तैहें (१ ) अह्मचेतन्यके आश्रित 
रही जो मूलाअविदया । सो प्रारव्धादिकनिमित्तें 
क्षेभकूं पायके जड चेतन्य (चिदाभास ) प्रपंचा- 
रूप विकारकूं धारतीहैँ || (२) सो प्रपंच 


अविद्याका परिणाम है औ ( ३ ) अधिष्डोने . 


: अह्मचेतन्यका विवेते है | परिणाम नहीं ॥ 
इसरीतिसे रज्जुविषं कल्पितसर्पके दृष्टंतसें 
विकारआंतिकी निवृत्ति होवै है ॥ 


॥११५॥ शुद्धबह्म ओ आत्माकूं आवरण करनेवालो 
जो अविद्या । सो मूलाअविद्या है ॥ 
॥११६॥ कार्य करनेके सनमुख होनेक्‌ क्षोभ कहै हैं ॥॥ 
॥११७॥ 
१ पृर्वरूपकूं त्यागिके अन्यरूपको प्राप्ति परिणाम है ॥ 
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२- वा उपादानके समानसत्तावाला जो अन्ययारूप कहिये | 
उपादानत और प्रकारका आकार सो परिणाम है ॥। | 


जैसे दुग्धका परिणाम दि है। याही कूं विकार बो कहें हैं ।। 


“॥११८॥ जो आप निविकाररूपस स्थित होवे औ । 

अविद्याकृत कल्पितकार्यका आश्रय होबे । सो अधिष्ठान | 
... है॥ जेसें कल्पितसर्पकां अधिष्ठान रज्जु है । याही कूं 

परिणामोउपादानसे विलक्षण दूसरा विवर्त उपादान बी 
) ५0 ५ 5 


॥११९॥ अधिष्ठानतें विषमसत्तावाल्ा कहिये अल्प 
अर भिन्नसत्तावाला जो अधिष्ठानसे  अन्यथारूप नाम 
और भ्रकारका आकार सो विव्त है ।। जैसे रज्जुका विवर्त 
सर्प है। याही कूं कल्पितकायं औ कल्तिविशेष बो 
कहते हैं .॥ . 
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| 
। 
। 
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# ११३ प्रइन-५ कनकंबिये कुंडलकी प्रतोतिके वृष्ठां 
तसें भिन्न जगत॒के -सत्यताकी अांतिकी .निबत्ति 
-जेसें ( १) कनक औ :कुण्डलका 
कार्यकारणभावकरि भेद भासताहै सो कल्पित है। 
ओऔ: ( २)  कनकसे -कुण्डलका . मिन्नस्वरूप 
देखीता नहीं । ( ३ ) यातैं वास्तवअमेद है. | 
(४ ) तातें कनकसें भिन्न -कुण्डलकी सत्ता 
नहीं है ॥ 8 फ७ फेक । 
सिद्धांतः-तेसें (१ ) जहा औ जगतका | 
कार्यकारणभावकरि अरुविशेषणकरि भेदभासता 
है सो कल्पित हैं। औ (२) विचारकरि देखिये 
तो अस्तिभातिप्रियसँ भिन्न नामरूपजगत्‌ सत्य 
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सिद्ध होगे नहीं किंतु मिथ्या सिद्ध होवेहे औ 
जो वस्तु जिसविषेकल्पित -होवे सो वस्तु तिसतें 
: भिन्‍न सिद्ध होवे नहीं। ( ३ ) यातें ब्रह्मसैं जगत्‌ 
का वास्तवअभेद है। (४) तातेँ ब्रह्म जगत्की 
भिन्‍नसत्ता नहीं है ॥ । 
इसरीतिस कनकविषे कुण्डलकी ग्रतीतिके | 
इष्टांतस बक्से भिन्‍न जगत्‌के सत्यताकी 
श्रांति निवृत्ति होवे है॥ - 
* १३४ प्रइन-- भ्रांति सो क्या है ? 
उत्तरः-श्राति सो अध्यास है । । 
# २१३५ प्रइन- अध्यास सो सया है ? 
उत्तरः-आंतिज्ञानका विषय जो भिथ्यावस्तु 
ओऔ आंतिज्ञान | तिसका नाम अध्यास है ॥ । 
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# १३६ प्रइन-यह अध्यास कितने प्रकारका है ? 
... उत्तरः-ज्ञानाध्यास का अर्थाध्यास । इशस्त 
भदतें अध्यास दो भांतिका है ॥ तिनमैं अर्था- 
ध्यास | केवलसंबंधाध्यास । संबंधित संबंधीका 
अध्यास । केवलेधर्माध्यास । 'पैमसहित धर्मीका 
अध्यास | अन्‍्योन्याध्यास | अन्यतराध्यास । 
इस भदंत पट्प्रकारका है ॥ 
अथवा स्वेरूपाध्यास औ संसर्गाष्थास ! 
डे 
इस पु दो प्रकारका है। 
: १ ताके अन्तगंत उक्त बढ़मेद हैं। ओ 
२ उपरि छिखे भेदआंतिआदिकपांचप्रकारके अम ] 
बी याहीके अन्तगंत हैं । औ 
१ आगे नेडेहीं कहियेगा जो आत्माअनात्माके 
विशेषणोंका अन्योन्याध्यास सो बी याहीके 
छू ख् के 
अन्तगत है । सो ताके टिप्पणविषं दिखाया 
जावेगा ॥ 
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॥१२५०॥ अनात्साबिष आत्माका अष्यास होये है । 
तहां आत्माका अनात्माके साथि तादात्म्यसंबंध अध्यस्त 
हैं | आत्माका स्वरुप नहों । यातें अनात्माविय आत्माका 
केवलसंबंधाध्यास है ॥ 

॥१२१॥ आत्माबिदे अनात्माका संबंध ओ स्वरूप 
दोनूं अध्यस्त है । यातें आत्माविषे अनात्माका संबंधसहित 
संबंधीका अभ्यास है । ट 

४६१२२॥  स्थूल देहके गोरताअदिक ओऔ -इंद्वियनके 

आत्माविष॑ अध्यास होवे है तोनके 
स्वरूपका नहीं । यातें आत्माविषे देह ओ इंब्रियनके 
केबल घमका अध्यास है। 

॥१२३॥ अन्तकरणके कर्त्तापनाआदिक धर्म औ 
स्वरूप दोनूं आत्माविष॑ अध्यस्तं हैँ । यातें अन्तः करणका 
आत्माविष॑- धर्म सहित धर्मोका अध्यास है) 

0१२१४॥ छोह औ अग्निकी न्‍्यांई आत्माविये अना- 
त्माकां ओ अनात्माविब अत्माका जो अध्यास सो अन्यो« 
न्याष्यास है ॥। 


। 
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,._ ॥१२५॥ अनात्माविये आत्माका स्वरूष अभ्यस्त 
नहीं । कितु आत्माविष॑ अनात्मा स्वरूप अध्यस्त है । 
। यहहीं अन्यतराध्यास है! दोनूमेसे एकका अध्यास अन्यत: 
| राध्यास कहियेहें॥। 


| ॥१२शा ज्ञानसें बाघ होनेयोग्यवस्तु । अधिष्ठान- 

! वि स्वरूपसें अध्यस्त होवे है । वेहादिअनात्माक अधि- 

। छ्ठानके ज्ञानसें बाघ होबे है। यातें ताका आत्माविधे स्वरु- 
पाध्यास है ॥। ( 


॥१२७॥ बाधके अयोग्य वस्तुकां स्वृरूपा अंध्यास 
होवे नहों । किन्तु ताका संबंध अम्यस्त होबे है। यातें अना- 
त्माविष अनात्मा संसर्गाध्यास है । याही कं संबंधाध्यास 
बीकहेहें! 


॥१२८॥' केबलधर्माष्यात । धर्मसहित धर्मोंका 
अध्यास ओ अन्यतराध्यास । ये तीन स्वरूपाध्यासके अंत- 
. गत हें । > 
2 
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केवलसंबंधाध्यास । संसर्गाध्यासहो है ॥। 
संबंधमहित संबंधीका अध्यास । संसर्गाध्याससहित 
स्वरूपाध्यास है ? | ह 
अल्योन्याध्यासमें संसर्गाष्या ओ स्वरूपाध्यास. दोनं 
है । काहे ते ॥ - 
१ आात्माका स्वृह्प तो सत्य है । यातें अध्यस्त नहों किंतु 
ऐ थे तादात्म्यसंबंधअनात्माविव अध्यस्त ' 
. - है। यात॑ ताका संसर्गाध्यास हैं। औ अं 


॥१२९॥ भेदक्रांति आदिकपांचप्र | 
लिख्या है / तिनमें कारका श्रम पृ 


ध्यासके अंतर्गत है ; कप ९. अ्रकारका श्रम । स्‍्वलूपा | 


पांचवी संगभ्नांति। संसर्गाध्यासके भीतर है ॥। 


|| 
॥ 
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._# १३७ प्रदन-अहंकारादिक अनात्माका और आत्माका 


अध्यास जाननेमें .विशेषषपयोगी अर्थात्‌ सर्व- 
अथ्यासोंमं अनुस्यूत कौन अध्यास है ? 


उत्तर+-अन्योन्याध्यास-॥ 


७ १३८ प्रदन--अन्योन्याध्यास सो क्‍या है ? 


के ,उत्तरः-परस्परविष परस्परके अध्यासका नाम 
्योन्याध्यास है ॥ . 


.० १३९ प्रइन- आत्मा ओ अनात्माका परस्पर अध्यास 


किसरीतिस है । 
उत्तर:-- : ' 
१-४ सत्‌ जित्‌ आनंद औ अद्वेतपना | ये 
च्यारीविशेषण आत्माके हैं ॥ 


१-४ असत्‌ जड दुःख ओ द्वेतसहितपना । ये 


च्यारीविशेषण अनात्माके हैं । 
कतं / - ० 
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श्र “विचारचंद्रोदय , [पष्ठ- 


॥१३०॥ इहां स्वअध्यासनके स्वरूप औ उदाहरण 
विस्तारके भयसे विशेष लिखे नहों । कितु संक्षेप्से छिखूँ 
हैं । परंतु अन्योन्याध्यासका स्वरूप तो विशेधउपयोगी 
जानिके स्पव्ट दिखाया है।। तामे॑ ः 


१ अनात्माके घर्म दुःख ओ हैतसहितपना । आत्माके , 
आनंद ओ अहेतपनेविषे स्वरूपसे अध्यस्त होयके तिनकूं 
ढांपे हें औ 


._२ आत्माके घम्म सत्‌ अरु चित्‌ । अनात्माके अंसत्ता औ 
जडताबिष संसर्ग ( संबंध ) द्वारा अध्यस्त होयंके 
तिनक्‌ ढांपे है ॥॥ न / 
कार्यसहित अज्ञानसें जो आवृत्त- ( ढांप्या ) होबे । 

ह्‌ 


इस रीतिसें आत्माका ओऔ अनात्माका यह अन्योन्या 
ध्यास बी संसर्गाध्यास ओ स्वरूपाध्यासके अंतर्गत है | 
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कला ] प्रपंचमिध्यात्ववर्णन ६ श्दव््‌ 


१-२ अनात्माके दुःख ओ द्वेतसहितपना -। इन 
इन दोविशेषणोंने आत्माके आनंद औ 
अद्वेतपनेकूं ढांपेहै | तातें : आत्माविषे 
( १ ) “मैं आनंदरूप औ अद्वितरूप 

है” ऐसी प्रतीति होवे नहीं | 
( २ ) किंतु “मैं दुःखी ओऔ ईइवरादि- 
के भिन्‍न हूं ऐसी प्रतीति होवैहै ॥ 

३-४ आत्माके सत्‌ ओ चित्‌ । इन दोविशेष- 

णोंनें. अनात्माके असत्‌ ओऔ जडसपनेकू 
ढांपेहैं तातैं अनात्मा जो अहंकारादिक | | 
. तिसविषे - 
( १ ) “असत्‌ है । अभान ( जड ) रूप 
है” ऐसी प्रतीति होवे नहीं । 
( २ ) किंतु “विद्यमान है ओ भासता 
( चेतन ) है?” ऐसी प्रतीति होवेहै ॥ 
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. _» ज्जायो 


इसरीतिसिं आत्मा औ अनात्माका परएंपरे 

. अध्यास है । 
इति श्रीविचारचंद्रोदये प्रपंचमिथ्यात्व 
वर्णननामिका पष्ठकला समाप्ता | ६॥ 

.अथ सप्तमकलाप्रारंभः ७ । 

॥ आत्माके विशेषण ॥ | 


। रे 
॥ इंद्रविजय छन्द ॥ 

॥ अः विशेषण हैं जु दुभांति। । 
विधेय निषध्य कहों निरधोर ॥ । 
वे सब जानि भले गुरु शास्त्र सु | | 
सो अपनो निजरूप निहारे ।। | 

| 


१६६ विचारघंद्रोदय [ सप्तम 


“--++-त-+___... 
॥१३१॥ ब्रह्म औ ईइवरका अरु कूटस्थ ओ जीवका 
जो परस्पर अध्यास है सो । आगे ग्यारवों कलाविय कहेंगे- 
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कला ] आत्माके विदोषण ७ १६७ 


। सबच्चिदानंद रु ब्रह्म स्वयंपर- 
। 5 कुटस्थ रु 92022 ॥ 
अरु उपद्र॒ष्ट्र रू । 
आदि विरधेय विशषण धारे ॥१४॥ 
अतें विहीन अखंड असंग रु । 
अद्गय जन्मविना अविकारे ॥ 
चारि अकारबिना अरू व्यक्त:। 
न माननको विषयों जु निकारे ॥ 
: कमे करीहि बढ़े न घंटे इस । 
हेतुहि अव्यय वेद पुकारे ॥ 
अक्षर नाशविना कहिये इस । 
आदि निषध्य पीतांबर सारे ॥१५॥ 
॥१३२॥। इंद्रविजयछंद ठुमरी ओ लावनोम गाया 
जावे है।। ॥१३३॥ वे विधेय निषेध्य विशेषण ॥। 
॥१३४॥। अनंत।। ॥१३५॥ . अजन्‍्मा॥। 
॥१३६॥ निराकार ॥१३७॥ _ अन्रमेव।। 
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१६८ विचा रचंद्रोदय [सप्तम |, 

# १४० प्रइनः-आत्माके विशेषण कितने प्रकारके हैं. | 

0. जे ये 

उत्तर--आत्माके : विशेषण ॥ विधे 

कहिये साक्षातत्रोधषक औ निषेध्ये कहिये प्रपंचके 
निषेषद्वारो वोधक भेदतें दोप्रकारके हैं ॥ 


न सननसननन सापनक फनक, | हनन सन अन्न क्‍नक नाना नरम बनक जनम सन समन फेक साथ पमामथ ममनन-न्‍्जकन 


॥१३८॥ जंसे “ सधवा- ” शब्द । विधवास्त्रीका 
निषेध करिके सुवासिनोस्त्रोका साक्षात्बोधक है । तंसे 
“सत्‌” आदिकविधेयाविशेषण “असत्‌ःआदिक प्रपंचके 
विशेषणोंका निषेध. करिके सदादिरूप ब्रह्मके साक्षात्‌- 

) बोधक हूं । यातें /विधेय” कहिये हैं ॥ . .. 


॥१३९।। जैसे अविधवाशब्द विथवा स्त्रीका निषेध 

. कलिके । अर्थात्‌ ताते- विलक्षण सुवासिनोस्त्रोका बोधक 

है ? तसे अनंतआदिक जे निषेधविशेषण हैँ । वे अंतआदिक 
प्रपंचके धर्मोका निषंघकरिके अर्थात्‌ तिनतें विलक्षण | 
ब्र हके बोधक हें । याते“ निषेध्य” कहिये हें ॥। ' 
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। कंला ] आत्माके विशेषण ७ १६९ 
| # १४१ प्रदन:ः-आत्माके विधेयदिषेषण कौनसे है ? 

' उत्तर-१ सत्‌ २ चित्‌ ३ आनंद 9 ब्रह्म 
५ स्वयंप्रकांश. ६ कूटस्थ ७ साक्षी: <- द्रष्ट 
९ उपद्रष्टा १० एक इत्यादिक हैं ॥ 

» १४२प्रइन:-सत्‌ आत्मा कंसें है ? 

उत्तरः-१ जिसक़ी ज्ञानसे वा और किसीसें 

वी निशृत्ति होवे नहीं। सो सत्‌ है ॥ 

. आत्मांकी जातें ज्ञानसैं वा और किसीस 
निवृत्ति होवे नहीं । यातें आत्मा संत्‌ है ॥ | 


: # १४३ प्रदनः-चित्‌ आत्मा कंसें है ? 


उत्तर:-२ अहुप्तप्रकाश सो चित्‌ है ॥ 
आत्मा जाते अछप्तप्रकाश है यांते आत्मा 


चित्‌ है ॥ 
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. १७० ] विचारचंद्रोदय सप्तम । 
१४४ प्रदनः-आानंद आत्मा कैसें है? . ..... ४ | 
उत्तरः-३ परम कहिये सर्व अधिक 
प्रीतिका जो विषय | सो आनन्द है || 
आत्माविषे जातें सवेकी परमग्रीति है। याहें 
आत्मा आनन्द है ॥ 
१४५ प्रइन:-त्रह्मरूप आत्मा कंसे है ? 
उत्तर:--9 
( १ ) आत्मा सत्‌चित्‌आनंदरूप श्रुति युक्ति औ 
) अनुभव सिद्ध है । औ .. 
( २ ) ब्रह्म बी शाश्न ( उपनिषद्‌ ) विषे सत 
चित्‌आनंदरूप कह्या है। 
तांतें आत्मा अश्नरूप हैं ॥ किंवा ह 
अझ नाम व्यापकका हे ॥ जिसका देशत्तें 
अन्त.न होथे सो व्यापक कहिये है ॥ 
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)। _.__________ ___.._ /फ_.“ >> बोनी ली मन शी जमीनी ेो_ोे_मॉमाडा 


कंला ] आत्माके विशेषण ७ १७१: 


( १) आत्मा जो ऋछसें मिन्‍न होवे तो 
देशतें अन्तवाला होवेगा । 
(२) जिसका देशर्ते अन्त होंवे तिसका 
कालते बी अंत होवेहै। यह नियम है॥ 
जिसका देशकालतें अन्त होवे सो अनित्य 
कहियेहै । तातें आत्मा अनित्य होवैगा | यातं 
आत्मा तहमसें मिन्न नहीं। औ 

(१ ) आत्मासें भिन्‍न जो ब्रह्म होगे तो अहम 

 _ अनात्मा होवेगा॥ 

(२) जो अनात्मा घटादिक हैं सो जड 
हैं। ताते आत्मासें भिन्‍न ब्रह्म । जड 
होवैगा । | 

सो वार्त्ता श्रुतिसें विरुद्ध है ॥ 
यातैं आत्मासें मिन्‍न ब्रह्म नहीं । तातें अहमरूप 
आत्मा है 
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१७२ विचारचंद्रोदय [ सप्तम | 
# १४६ प्रदन-स्वयंप्रकाश आत्मा कंस है ? | 
उत्तर:--५ पु 
( १ ) जो दीपककी न्थांई आपके प्रकाशनै- 
विषै किसीकी वी अपेक्षाकरे नहीं | औ 
( २ ) आप सबका प्रकाशक होवे । 


सो स्वयप्रकाश कहिये है ॥ । 
ऐसा आत्माही है। यातें आत्मा स्वयं- 
प्रकाश है॥ 
अथवा 


( १.)जो सदा अपरोक्षरूप होवे। औ 
( २ ) किसो ज्ञानका विषय न होवै। > 
सो स्वयंप्रकाश कहिये है ॥ 
आत्मा जातैं-सदाअपरोक्षरूप है औ प्रकाश 
रूप होनेतें किसी वी ज्ञानकाःविषय ( प्रकाश्य) 
नहीं । यातें आत्मा स्वयंप्रकाश है ॥ 
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। कला] आत्माके विशेषण ७ १७३: 
व १४७ प्रइनः- कूटस्थ आत्मा कंसे है ? |: 
: उत्तरः-६ कूट नाम लोहारके-अहिरनका है। 
ताकी न्यांई जो निर्विकार ( अचल. रुपसें 
स्थित होगे । सो कूट्ख कहिये है-॥ 
जैसे लोहार अनेक घाट घडता है। तौ बी 
.. अहिरन ज्यूका त्यू रहता है । तैंसें मनरूप लोहार 
व्यवहार रूप अनेकघाट घडता है। तौं बी आत्मा 
ज्यूका त्यू रहता है| यातें आत्मा कूटस्थ है॥ 
कूटर्थ- कहनेसेँ अचल- ओऔ अक्रिय अर्थ 


सिद्ध भया ॥ 
# २१४८ प्रदन- साक्षी आत्सा कंसे है ? 


उत्तर/--७ 

(१) लोकब्यवहारविषे 

[ १ ] उदासीन कहिये रागद्वेषरहित होवे। 
[ २] समीपवत्ती होवे। ओ 


(५-0. |॥प७/७॥फ 3॥#99व॥ ४व्वाद्या98 (0॥8०0०7. एछांद्रा|ं280 0५ 658760 
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१७४ विचारचंद्रोदय [ सप्तम । 


[३]चेतनहोबै। । 
सो साक्षी कहियेहे | | 
जातैं आत्मा... 

[ १ ] देहादिकर्स उदासीन है।औ 

[२ ]समीपवर्तोी है।औ 

[ ३ ] चेतन कहिये अजडप्रकाश है । 

ः यातैं आत्मा साक्षी है ॥ 
( २ ) वा अन्तःकरणरूप उपाधिनाछा चेतन 
साक्षी कहिये है 
( ३ ) वा अंतःकरण औ अंतःकरणकी वृत्ति- 
नविषेवतेमान चेतनमात्र ( केवलचेतन ) 
साक्षी किये है॥ 
ऐसा आत्मा है। याएँ साक्षी है ॥ 


>(-0. ॥परा५।(500 3॥99५व॥ '/वाद्याव9 (५0॥6००7 0वदा260 0५ 852760| 


कला आत्माके विशेषण ७. १७५ 
.__ १४९ प्रइन-द्रष्टा आत्मा कंसें हूँ ? 
: उत्तर:--८देखनेबाला जो होवै सो द्रष्टा” 
कहिये है ॥ 
आत्मा जातें सबहइ्यका जाननेवाला हैं । 

यातै आत्मा द्रष्टा है ॥ 

के १५० प्रशनः-उपद्रष्टा आत्मा कंसे हे ? 

: उत्तर+--«जेसे । 

(१७५ ) यज्ञशालाबिषें यज्ञकायैके करनेवाले 

१० ऋत्विज हौवे है। औ ; 
( १६ ) सोलवां यजमान होगे हैं। औ 
(१७ ) सतरावीं यजमानकी ख्री होवे हैं ओ 
( १८ ) अठारवां उपकद्रष्टा कहिये पास बेठके 
देखनेवाला होवे है । सो कहछु बी कार्य 
करता नहीं ॥ .. 
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१७६ विचारघंद्रोदय [ संप्तम 
तैसें ५५ हक । 
'(:१--१५ ) स्थूलदेहरूप यज्ञशालाविषे पांच 
ज्ञानइंद्रिय पांचकर्मेइंद्रिय औःपांच 
प्राण । ये १७ ऋत्विज हैं । 
( १६ ) सोलवां मनरूप यजमान है. ओऔ 
( १७ ) सतरावीं बुद्धिरूप यजमानकी खस्री है। 
(१८ ) ये से आपआपके - विषयके : ग्रहण 
करनेरूप - मोगमय यज्ञका कार्य 
करते हैं ओ इन सववेका समीपवर्ती 
जाननेरूप आत्मा अठारवां उप द्रष्टा है॥ 
... १५१ भप्रदनः-एक आत्मा कंस है ? ; 
_._ उत्तरः--१०- आण्माका सजाती कंहिये 
जातिवाला और आंत्मा नहीं है। यातैं आत्मा 
एक हैं॥ 


इत्यादिक आत्माके विधेयविशिषण हैं 
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! - कला ] आत्माके विशेषण.७ १७७ 


# १५२ भ्रदन:-आत्माके निषेध्य बिशेषण कौनसे हें ? 
उत्तर-१ अनंत २ अखंड ३ असंग 
४ अद्वितीय. ५ अजन्मा. ६ निर्विकार 
७ निराकार ८ अव्यक्त ९ अव्यय १० अक्षर 


इत्यादिक हैं 
#...१५३ प्रदनः-अनंत आत्मा कंस है ? 


. उत्तर+--१ 
(१) आत्मा व्यापक हैं ॥ तातें आत्माका 
देशतें अत नहीं । औ 
(२ ) जातें आत्मा नित्य है । तातें आत्माका 
कालतें अत नहीं |. ओ | 
(३) जातें आत्मा. अधिष्ठान होनैसें सबका 
स्वरूप है । तातें अत्माका बस्तुते 
अत नहीं । ओ . 
| -जातें आत्माका देश कांल औ बस्तुर्तें अंत नहीं 
कहिये परिच्छेद नहीं तातें आत्मा अनंत है ॥ 
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१७८ विचारचंद्रोदय [ सप्तम- । 
४ # (५४ प्रदन:-अखंड आत्मा कंसे है ? 
* उत्तर:--२ ५ ६ 
(१ )जीव इेश्वरका भेद | जीवनका: परस्पर 
भेद | जीवजडका भेद । जडदरबरका 
भेद | जडजड़का भेद ये । पांच भेद 
हैं| तिनतेँं आत्मा रहित है । अथवा 
( २ ) सजातीय विजातीय स्वगत भेदतें आत्मा 
रहित है 
यातैं आत्मा अखंड है ॥ 
* १५५ प्रइनः-असंग आत्मा कंसे है ? 
उत्तरः--३ संग नाम संबंध का है ॥ 
सो संत्रध तीन प्रकारका हैः-(१ ) सजातीय 
संभ्रध (३) विजातोय सबंध (३) स्वगतसंबध॥ 
( १ ) अपनी जातिवाछेस जो संबध है | सो 
सजातीयसंबध है | जसें त्राह्मणकां अन्य- 
ब्राह्मणस संबंध है ॥ कर 
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| कला ] - आत्माके विशेषण ७ १७९ । 


(२)अन्यजातिवालेस जो संबंध है ॥ सोविजा- 
तीयसंबंध है | जैसे ब्राह्मणका शूद्से सबंध है ॥ 
(३ ) अपने अवयवनसें कहिये अंगनसें जो 
जी संबंध है। स्वंगतसंबंध है ॥ 
जसे ब्राह्मणका . अपने हस्तपादमस्तक 
आदिकअंगनसें सबंध है ॥ 
( १) [१] आत्मा ( चेतन ) एक है| 
तातें ताकी जाति नहीं । औ | 
[ २ ] जीव ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव 
मैं तूं इत्यादिकभेद तो उपाधिके 
कियेहेँ । तातें मिथ्या हैं। 
यातें आत्माका काहके साथि सजातीयसंबंध 
बने नहीं ॥ ५ 
( २ ) तेसें आत्मा उद्गेत है औ सत्‌ दै। तिसतें 
भिन्न माया ( अज्ञान ) औ मायाका 
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१८० विचारचंद्रोदय [ सप्सल- | 


कार्यस्थूछसूकष्मप्रंच. प्रतीत होबैहै 
सो असत्‌ हैं जौ असत्‌ कछु वस्तु 
नहीं । यातें आत्मांका काहंके साथि 
_ विजातीयसबंध बने नहीं 
(३ ) तैसं आत्मा निरवयव में औ सच्चिद्या- 
“.«.. नंदांदिक तो आत्माके अवयव नहीं । 
किंतु एकरूप होनेंतें आत्माका काहके 
साथि स्वगतसंचंध बन नहीं ॥ | 
) इसरीतिसं आत्मा सर्वसंबंध्ं रहित है । यातैं 
श्षत्तंग है। 
# १५६ प्रदनः- अद्वत आत्मा कंस है ? 
उत्तरः-9 द्वेत जो प्रपंच । सो. स्वप्तकी 
न्‍्यांई कल्पित होनेते वास्तव नहीं है। याहैं | 


आला द्वेतसे रहित. होनेपें आत्मा-अप्ठैत है 
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कला ] आत्माके विशेषण ७ १८१ 
# १५७ प्रदन:- अजन्सा आत्मा कैसे है? 
5त्तर$-० स्थूछदेहका घर्म जन्म है। 
सूक्ष्मदेहका धम बी नहीं तौ आत्माका धर्म 
जन्म कहांसें होवैगा ! । 
फेर जो आंत्माका जन्म मानिये तौ आत्माका 
मरण बी मानना होवैगा ।ता्तें आत्मा अनित्य 
सिद्ध होवैगा । सो परलोकवादी आस्तिकनझू 
अनिष्ट कहिये अवांछित है । काद्देतें 
(१ ) जन्ममरणवाला वस्तु है ताका आदि 
अंतविषे अभाव है। तातैं पूवजन्म- 
विषे आत्मा नहीं था ओऔ: तिसके 
कम बी नहीं थे। तब इस जन्मविषे 
आत्माऊू कमेसें बिना भोग होवैहैं।औ 
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श्थ८र विचारचंद्रोदय [ सप्तम 


(२ ) मरणसें अनंतर आत्मा नहीं होवैगा । 
तास इसजन्मविषे किये कमेका भोगस 
विना नाश होवैगा। - 

तातें वेदोक्तकमंकी व्यर्थता होवैगी । यातें 
आत्माका, धमे जन्म नहीं ॥ तातैं आत्मा 
अजन्मा है। औ 

अजन्मा कहनेतें अजरअमर अर्थसै सिद्ध 


भया | 
) * १५८ प्रइःज-निबिकार अत्त्मा कैसे हें? 
उत्तरः-६ जैसे ( १ ) घटके जन्म (२) 
अस्तिपना कहिये प्रकटता ( ३ ) इद्धि (४ ) 
विपरिणाम (७ ) अपक्षय ( ६ 2) विनाश | ये 
पट्पम हैं | परंतु घटविषे स्थित औ घटसे मित्र 
जो आकाश है। तिसके घम नहीं | 
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|... कछा ] आत्माके विशेषण ७ १८३ 
| नव ७ उनकी फक०: 
(१ ) “देह जन्मता है?” यह जन्म ॥ >> 
(२ ) “ देह जन्म्याहै ” यह अस्तिपना 
( पूर्व नहीं था । अब है ) ॥ 
( ३ ) “देह बालक भया ” यह वृद्धि ॥ 
(9 ) “देह युवा भया” यह विपरिणाम ॥ 
( ५ ) “देह इद्ध भया ” यह अपक्षय ॥ 
(६ ) देह मरणकूं पाया ?? यह विनाश ॥ 
ये षट्विकार देंहके धर्म हैं ॥ देहकूं जानने । 
हारा अरु ढेहसें न्‍्यारा जो आत्मा है । तिसके 
चर्मनहीं ॥.... । 
इसरीतितें पद्रविकारनतैं रहित आत्मा 
निविकार है ॥ 
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श्टड बिचारचंद्रोदय [ सप्तम- 
# १५९ प्रदन:-निराकार आत्मा कंसे है ।॥। 

उत्तर---9 (१ ) स्थूछ (२ ) सूक्ष्म 

(३ ) लंबा ( 9 ) टुंका कहिये छोटा | ये 
च्यारीप्रकारके जगद्विषे आकार हैं ॥ 

( १ ) आत्मा । इंद्रिय औ मनका 
अविषय होनेंतें सूक्ष्म है।तातें 
स्थूल नहीं ॥ 

(२ ' आत्मा व्यापक है। तातें सूक्ष्म नहीं॥ 
.. कहिये अणु नहीं ॥ 
“( ३-४ ) आत्मा सर्वेठिकाने ओतप्रोत है | 
तातें लंबा औ दुका नहीं ॥ 


यातें आंत्मा निराकार हैं॥ 
# १६० प्रदन:- अव्यकत आत्मा कंस है ? 


उत्तरः--८ आत्मा । जाते मनइंद्रिय- | 
आदिकका अगोचर होनेतें अस्पष्ट है | यातें | 
आत्मा अव्यक्त है। ऊपर औ 
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कला | आत्माके विशेषण ७ १८५ 


# १६१ प्रइन:-अव्यय आत्मा कंस है ? + 
उत्तर:--९ जैसे कोठेमैं धान्यके निकसमे 
करि धान्यका व्यय कहिये घटना होवैहै । तैसें 
आत्माका व्यय होवै नहीं । यातैं आत्मा 
अव्यय है ॥ ् 
१६२ प्रइन- अक्षर आत्मा कैसे है ? 
उतरः--१० आत्मा जातें क्षर-कहिये . नाशततें 
रहित है । यातैं आत्मा अक्षर है ॥ याहीकं 
अक्षय | अमृत औ अविनाशी बी कहैहें ॥ ।क्‍ 


इसरीतिसें आत्माके निषेध्यविशेषण हैं ॥ 
#% १६३ प्रइनः- ये कहे जो आत्माके विशेषण। सो 
परस्पर अभिन्न किस रोतिस है ? 


उतर+--सचिदानंदादिक जो आत्माके गुण 
होगें तो परस्परमिन्न होवैं। ओ ये आत्माके 
गुण नहीं । किंठ स्वरूप हैं । यातें परस्परमिन्न 
नहीं । कितु अभिन्‍न हैं | ऑँ ह 
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श्८६ विचार चंद्रोदय [ सप्तम- 


१ एकही आत्मा नाशरहित है। यातें सत्‌ 
कहिये है । औ 
२ .जडसें विलक्षण प्रकाशरूप है । यातें चित्‌ 


कहिये है। औ 


३ दुःखसेँ विलक्षण मुख्यप्रीतिका विषय हें 
यातें आनंद कहिये हैं ॥ | 
ऐसें स्वविशेषणनविषे जानना -। । 


दृष्टांतः-- 
) जेसें एकद्दीं पुरुष 
१ पिताका दृष्टिस-पुत्र कहिये है। औ 
२ पितामहकी दृष्टि पौत्र कहिये हे । ओ 
रे पितृआताकी दृष्टिस आतृज कहिये है। औ 
४ मातुरुकी इष्टिस भेणीज कहिये है। 


। 
| 
| 
| 
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कला ] आत्माके विशेषण ३ १८७ 

किंवा जैसें एकहीं संन्‍्यासी । 

१ पशु सत्री ग्रहत्थ अदेडी आदिकनकी दृष्टिसें 
मनुष्य पुरुष त्यागी दंडी इत्यादि विधेय- 
विशेषणोंकरिके कहिये है औ | ॥ | 

२ घट पाषण वृक्ष आदिककी दृश्सिं अघट 

. अपाषाण अव्क्ष आदिक निषेध्यविशेषणोंकरि के 

|! कहिये है॥ 

: तैसें एकही आत्मा प्रंपचके विशेषण असत्‌ 

जड दुःख ओऔ अंत खड संग आदिककी दृष्टिसे 

सत्‌ चित्‌ आनंदादिक ओऔ अनंतआदिक कहिये है। । 
इसरीतिसें कहें जो आत्माके विशेषण सो 

परस्पर भिन्न नहीं | किन्तु अमित्र हैं ॥ 
इति श्रीविचारचद्रोदये आत्मविशेषण- 

वणननाप्रिका सप्तमकला समाप्ता ॥ ७॥ 
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अथ अष्टमकला प्रारंभ _ < 
सतचित्‌ आनंदका विशेषवर्णन 


प्र 

._- इंद्रविजय छेद ॥ 
सच्चिदनद्सरूपहि में यह । । 
सदूगुरुके मुखसें पहिचान्यो॥ । 

) जाणत स्वप्न सुधुप्ति ज़ु आदिक 

तीनहूँ कालहिमे परमान्यो ॥ 
जाशत आदि लयाविध तीन | 
कालहि हों इसतें सत मान्यो ॥ । 
- तीनहूँ कालविषे सब जानहुं । जे 
: या हित में चिदरूपहि जान्यों ॥१६॥ | 


॥ 
|| 
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अष्डमकला | सत्चित॒आनंदंका विशेषवर्णन८ १८९ 
मैं प्रिय हि धन पुत्र रु पुँदल- 
आदि क्॒ते त्रयकाल अंगान्यो ॥ 
आतमअथ सब प्रिय आतम | 
आपहित है प्रिय दुःख नसान्यो ॥ 
या हित मैं सबतें प्रियतम्म रू। 
हो परमानंद दुःखहि भान्‍्यो ॥ 
देह देशादि अतीत सु आतम । 
पूरणबह। पीतांबर गान्यो ॥ १७ ॥ 

० २१६४ प्रइनः-सत्‌ सो क्या है ? 


उत्तरः-१ तोनकालमैं जो अबाधित होवे। । 


सो सव्‌ है ॥ 
. * १६५ प्रनः- चित्‌ सो कया है ? 

उत्तरः-२ तीनकालमैं जो सबके जाने सो 
च्त्है॥ 


॥१४०।। स्थृूलशरोर ॥ ॥१०१ ॥ तृप्त ॥। 
॥१४२।॥। अवस्थाआदिकतें ॥। 


(५-0. |॥प॥७७॥फ 3॥99५व॥ ४व्वाद्या99 (५0॥8०॥0०7. एछांद्रा|ं2806 0५ 658760/ 


- १९० विचारचंद्रोदय [ अष्टस- 
._ ७० १६६ प्रदनः- आनंद सो क्‍या है ? े 
उत्तरः-३ तीनकाल्‍ूमें जो परम प्रंमका बिषय 
होवे । सो आनन्द है । 


# १६७ प्रइनः- में सत्‌ हूं । यह केसे जानना ? 


उत्तरः-१तीनकालविषै मैं हूँ । यातें मैं सत्‌ जे 


हूं । यह ऐसें जानना ॥ 


*» १६८ प्रनः- तोन कालविय में हूं । यातें सत्‌ हूं 
यह कसे जानना ? 


उत्तर: 
) १(१) जागृतविषै मैं हू । 
(२ ) स्वप्नविषें मैं हू । 
(३ ) सुपृप्तिविषे मैं हू ॥ 
२९१) तेसें प्रातःकालविष मैं हू। 
(२ ) मध्याहकालबियै मैं हूं । 
( ३ ) सायांकालवियै मैं हूं ॥ 
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कला ]|। सत्चित॒आनंदका विशज्ेषर्णण ८ १९१ 
* (१ ) तैसें दिवसविषै में हू । 
२ ) रात्रिविष मैं हू। 
३ )पक्षिविषे मैं हू॥ 
४ (१ ) तेसे मासविष मैं ह। 
२ ) ऋतु विष मैं हं। 
३ ) वर्षविषे में हू। 
१ ) तेंसें वाल्यअवस्थावियं मैं हू । 
२ ) योवनअवस्थाविषे मैं हूं । 
३ ) इद्धअवज्ाविषे मैं ह। 
९ ( १) तेसें पूव॑दहविष मैं हू ४। 
( २) इसदेह॒विष मैं हूं। 
__( ३ ) भावीदेहविषे मैं हू। 
७ यह प्रकरणबिब “था”अरु “होऊंगा” ऐसे उच्चारण 
करनेके योग्य भूत औ भविष्यत्‌कालका बी “हूं” ऐसे बत्तं- 
.मानकी न्याई उच्चारण किया है। सो भूतादिकालकी 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
५९ 
(६ 
( 
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१.२ ह विचारचंद्रोदय - | अप्टल- 


७ (१ ) तैसे युगविषै मैं हू । 
(३ ) मनुषिषै मैं हू । 
(३ ) कल्पविष मैं हू। 
८ (१ ) तैसें भूतकालवियै मैं हू । 
(२ ) वतमानकालविप मैं हू ॥ 
. (३) भविष्यतकालवियै मैं हू ॥ ह 
इसरीतिसें तीनकारूवियै मैं हू । यातें सत्‌ 


) है । यह जानना ॥ 


कल्पनामात्रता ( मिथ्यात्व) के सूचना करने अर्थ है ॥ 
ओऔ आत्माको सदादिरूपत विष भअुतिआदिक अनेक प्रमा- 
णोंका सद्भाव है अरु ताको किसी कालसें असत्तादिकविर 
प्रमाण का अभाव हे यातें सर्व कालोंविषे आत्मा सच्चिदा- 
नंदरूप सिद्ध हें । यह जानना ॥॥ ' 
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साला] . सत्चित्‌आनंदका विद्योषवर्णन ८ १९३ 
७ १६९ प्रइन:-सेरेसें भिन्न नामरूपवस्तुसहिततोनका- 


ल कया जानने ? 
उत्तरः--मेरेसें मिन्‍न नामरूपवस्तुसहित- 
तीनकाल असत्‌ हैं। ऐसें जानने ॥ « 
# १७० प्रइन-सत्‌ और असत्‌का निर्णय किससे होबे है? 
उत्तरः--सत्‌ औ असतका निणेय अन्वय 
व्यतररिकरूप युक्तिसे होवैदे ॥ 


# २७१ प्रदन:ः-सतअसतके निर्णयविषे अन्वयव्यतिरे- 
करूप युक्ति कंसे जाननी ? - 
- ११ 
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१९४ विचारचंद्रोदय [ अप्यतः 


१(अ ) जो मैं जाग्रतूविषे हू । 
सोई मैं स्वप्नविषे हूं । 
यातें में सत हू ॥ 

( व्य ) जाग्रत्‌ मेरेविषे नहीं। 
यातें यह जाग्नत्‌ जसत्‌ है ॥ 

(अ) कर ॥- 
में सुगृप्तिविष है । 

: यातें मैं सत्‌ है | हू 
( व्य ) स्वप्न मेरेविषे नहीं। 
यातैं यह स्वप्न असत्‌ है ॥ 
) (अ ) जो में सुषप्तिविषे ह। ै 
मैं प्रातःकालविषे हैं। 
्डः यातैं मैं सत्‌ हू ॥| 

( व्य ) सुइप्ति मेरे विषे नहीं। 

यात यह सुषप्ति असत्‌ है ॥ 
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कला ] सत्चित॒आनंदका विशेषवर्ण ८ १९० 
२(अ ) जो मैं प्रातःकालविषे हू । 
सोई मैं मध्याहकालविषे हूं । . 
यातें में सत्‌ हूं ॥ 


है व्य ) प्रातःकाल मेरेविषे नहीं .। 


यातैं यह प्रातःकाल असत्‌ है ॥ 
( अ) जो मैं मध्याहकालवियै हूं। 
सोई मैं सायकालविषे हूं । 
यातें मैं सत्‌ हू ॥ 
( व्य ) मध्याहकाल मेरेविवै नहीं । 
यातें यह मध्याहकाल असत्‌ है |! 
( अ ) जो मैं सायकालविषे हू । 
सोई मैं दिवसविषे हूं । 
यातैं मैं सत्‌ हूँ ॥ 
( व्य ) सायंकाल मेरेविषे नहीं । 
_.  यातैं यह सायकाल असत्‌ है ॥ 


' 
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१९६ -» विचारचंद्रोदय 5 : 
३(अ ) जो मैं दिवसविषै हूं । 
- सोई मैं रात्रिविषे-ह ।: 

यातें मैं सत्‌ हूं ॥- 


( व्य ) दिवस मेरेविषे नहीं । : “ 
यातें यह दिवस असत्‌ है ॥* 


(अ) जो में रात्रिविष हूं | 
सोई मैं पक्षविषे हू । 
यातें मैं सत्‌ हू 


( व्य ) रात्रि मेरेविष नहीं |. 


यातैं यह रात्रि अस्त है.॥ 
( अ) जो मैं पक्षविष हे । 


सोई मैं मासविषे हूं। : 


( व्य ) पक्ष मेरेविषे नहीं । 
यातैं यह पक्ष असत्‌ है ॥ 


[अष्टम। 


| 
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कला | सत्चित्‌आनंदका विशेषवर्णन ८ १९७ 


४ (अ) जो मैं मासविषे हू । 
। 'सोई में ऋतुविषे हू । 
यातैं मैं सत्‌ हूं ॥ 
( व्य मास मेरेविषे नहीं । 
यातें यह मास असत्‌ है ॥ 
( अ ) जो मैं ऋतुविषे हू । 
सोई मैं वर्षविषे हूं । 
यातें मैं सत्‌ हू । 
( व्य ) ऋतु मेरेविषे नहीं । 
यातें यह ऋतु असत्‌ है ॥ . 
(अ ) जो मैं वर्षबिये है । 
सोई मैं बांल्यअवस्थाविषे हूँ। 
यातें मैं सत्‌ हूँ ॥ 
( व्य ) वर्ष मेरेविषे नहीं । 
' यातें यह वे असत्‌ है ॥ 
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१९८ विचारचंद्रोदय | अष्टम 


७५ ( अ ) जो मैं बाल्यअवस्थाविषै हूं | 
सोई मैं योवनअवस्थाविषे हू | 
यातैं मैं सत्‌ हूं ॥ 
( व्य ) बाल्यअवस्था मेरेविषै नहीं । 
यातैं यह बाल्यअवस्था असंत्‌ है || 
/ अ्‌ ) जो मैं योव॑नअवस्थाविषे हूं || 
सोई मैं इद्धअवस्थाविषे हूं। 
यानें मैं सत्‌ है ॥ 
; ( व्य ) यौवनअवस्थाविषे मेरेविषै नहीं । 


यातें यह यौवनअंवस्था असत है 
( अ ) जो में वृद्धअवस्थाविषे हूं । ७ | 
सोई मै पूर्ववेहविये है । द 
यातैं मैं सत्‌ हू ॥ | 
( व्य ) इद्धअवस्था मेरेविये नहीं | 
यात यह वृद्धअवस्था असत्‌ ॥ 
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कला] सत्‌चित॒आनंदका विशेषवर्ण ८ १९६ 


क्‍ ६ (अ) जो मैं पूर्वदेहविषे हू । 
सोई मैं इसदेहविषै हू । 
यातें मैं सत्‌ है ॥ 
( व्य ) पूवदेह मेरेविषें नहीं । 
| यातें यह पूवंदेह असत्‌ है ॥ 
! ( अ ) जो मैं इसदेहविषे ह। 
सोई मे मवीद्ह व ही 
यातें मैं सत्‌ हे ॥ 
| (व्य) यह देह मेरेविषे नहीं । । 
| यातें यह देह असत्‌ है ॥ 
| (अ) जो मैं भावीदहविषे हू। 
। सोई मैं युगविषे हू । 
यातें मैं सत्‌ हू ॥ 
( व्य ) भावीदेह मेरेविषै नहीं । 
क्‍ यातें यह भावीदेह असत्‌ है ॥ 
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र्‌ ०० ४ विचारचंद्रोदय [ अधष्टम« 


७(अ) नो मैं युगविषे हे । 
सोई मैं मनुविषे है । 
यातें मैं सत्‌ हूं ॥ 

( ज्य ) युग मेरेविवे नहीं । 
यातैं यह युग असत्‌ है ॥ 

(अ ) जो में मनुविषे हूं । 
सोई मैं कल्पविष ह। : 
यातें मैं सत्‌ * 

) (व्य) मनु मेरेविषि नहीं । ५ 5 |», 
यातें यह" मनु असत्‌ है ॥ | 

(अ) जो मैं कल्पिविषे हूं । । 
सोई मैं भूतकलाविवै हूं । | 
यातें में सत्‌ हू ॥ : 

व्य ) कल्प मेरेविषे नहीं । 
यातैं. यह कल्प असत्‌ है ॥ 
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ढ़ # 
कला] सत्चित्‌आनंदका विशेषवर्ण ८ २०१ 


) जो मैं भूनकांलविये हूँ | सोई में 
|: . - अविष्यतकालबिषैह्। यातैं मैंसत्ह ॥ 
व्य ) भूतकाल मेरेविषे नहीं. 
| * ' यातें यह भूतकाल असत्‌ है |॥ 
| ( अ) जो मैं भविष्यतकालविषे हू | 
| सोई मैं व्तमानकालविषे हू | 
| . योातें मैं सतू ह॥ . & 
व्य ) भविष्यत्‌काल मेरेविषे नहीं । 

यातें यह भविष्यत्कार असत्‌ है | 
| ( अ ) जो मैं वत्तमानकालविषे हू।.. 
! सोई मैं सवकालबिष हू । 
यातैं मैं सत्‌ हू ॥ 
( व्य ) वत्तेमानकाल मेरेविषे नहीं। 
याते यह वत्तेमानकाल असत्‌ है 
इसरीतिस सत्‌ असतके निर्णयविषे अन्य 
यव्यतिरेकरूप युक्ति जाननी || 
| 
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२०२ विचारचंद्रोदय [ अष्टस- 


० १७२ प्रइन:-चित्‌ कंसें हूं ? 
उत्तर--२ तीनकारूबिषै मैं जानता हू । 
ग्रातैं में चित्‌ हू ॥ 
* १७२ प्रदन:- तोनकालबिष में जानता हूं यातें 
चित्‌ हूं । यह कंसे जानना ? 
उत्तरः-- 
१ (१ ] जाग्रतकूं में जानताहू । 
[ ३ ] स्वप्नकूं में जानताहू । 
[३ ] सुशप्तिकू मेजानताह। 
२[ १ ] तेतें प्रातकालकूं मैं जानता हू। 
[२ ] मध्याहकालक़ूं में जानताहू ! 
[ ३ ] सायकालकूं में जालताहू ॥ 
३ [ १ तैसें दिवसक में. जानताहू.। 
र्‌ 
३ 


; रात्रिकू में जानताहे । 
] पक्षकू में जानताह ॥ 
 [ ! तैसैं मासकूं जानताह | 


[ 
[ 
[ 
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कला ] . सत्चित्‌आनंदका विशेषवर्णन ८ २०३ 


| [ २ ] कऋतुकू में जानता हू । 
| [३ ] व्षकू मैं जानता हू ॥ 

५[ १ ] तेसें बाल्यअवस्थाकूं मैं जानता हूँ । 

२ | यौवनअवस्थाकू मैं जानता हू । 

] वृद्धअवस्थाकूं में जानता हूं ॥ 
] तैतें पूवदेहकू में जानना हूं । 
| इस देहकूं में जानता हूं | 
] भावीदेहकूं मैं जानता हूँ ॥ 
] तैसें युगकूं में जानता हू । . 
] मनुकू में जानता हू | 
] कल्पक्‌ में जानता है ॥ 
] तैसें भूतकालक मैं जानता हूं । 
] भविष्यत॒कालक मैं जानता हू । 
३ ] वर्तमानकालक्‌ में जानता हू ॥ 
इसरोतिसं सर्वकालविषे में जानता हू । 
यातें चित हू । यह जानना ॥ । -ः 


“७ ९0 0 ७ ९० ९ ७ 


/फ 
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के हे. सो... 


२०४ विचारचंद्रोदय -« “७ [ अष्टम- 

# १७४टे प्रइनः-सेरेस भिन्न :नामंरूपवस्तुसहित: तोन- 
काल वया जानने ? 

उत्तर+-मेरेसें भिन्न नामरूपवस्तुसहित तीन- 


काल जड़ हैं । ऐसे जानने ॥...... 
# १७५ प्रइन:-चितू और जड़का . निर्णय -किससे 
होवहे ? 


उत्तर:--चित्‌ ओ . जडका निर्णय अन्वय- 
: व्यत्तिरेकरूप युक्तिस होवे है ॥ | 


« २१७६ प्रधन:-चित औ जड़के निर्णयत्रिबं ,अन्चय 
व्यतिरेकहूप युक्ति कंसें जाननोी ? क्‍ 


उत्तरः-- अं हा 

१(अ )-जो में जाग्रतक जानता हू । | 

सोई में स्वप्नकूं जानता हूं। | 

चित्‌ हे ॥ क्‍ 

/ ब्य ) जाग्रत मेरेक॑ जाने नहीं । | | 
“777---> यातें यह जाग्रत जड है-॥ ब्ब् 
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। कला". खत्चित्‌ आनंदफा विद्ेषवर्ण ८ २०५ 
| ( अ) जो मैं स्वप्नजानता कूहू। 

सोई मैं सुष्तिकूं जानता हूं । 

:यातें मैं चित हूं ॥ 

( व्य ) स्वप्न मेरेकूं जाने नहीं। 

यातें यह स्वप्न जड है। . 
| इत्यादि इसरीतिसें चित्‌ औ “जंडके निणयविषे 
| अन्वयब्यत्रिकरूप युक्ति जाननी ॥ 
| # १७७ प्रदन: - आनंद में कैसे हूं 3: कक | 
। उत्तरः--३तीनकाल विष में परमप्रिय हूं। 
. यातें मैं आनंद हू ॥ 
। ७ २७८ प्रदन:-तोन कालबिध में प्रिय हें याते आनंद 


हूँ । यह कंस जानना ? 
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२०६ विचारचंद्रोदय [ अष्टल- 


उत्तर*-- | 
१( १ ) जाग्रतविषे में प्रिय हू । 
( २) स्वप्नविषे मैं प्रिय हू । 
( ३ ) सुदृक्तिवित मैं प्रिय हूं ॥ 
२( १ ) तेसे प्रात:कालविषै में प्रिय हूं । 
( २ ) मध्याइंकालविष मैं प्रिय हूं । 
( ३ ( सायंकालविय मैं प्रिय है ॥| 
२११ ) तेसें दिदसविषे मैं प्रिय ह। 
( २ ) रात्रिविय मैं प्रिय हूं।. 
(३ ) पक्षविषे मैं प्रिय हू। 
४( १ ) तेसे मासविय मैं प्रिय हूं । 
रा) ऋतुविष में प्रिय ह्दू। 
( ३ ) वर्षविष मैं प्रिय हूँ । 
५( £ ) तेतें ब्राल्यअवस्थाविष मैं प्रिय हूं। | 
( ९ ) यौवनअधस्थाविष मैं प्रिय है । । 
( ३ ) वृद्धअवस्थाविषै मैं प्रिय हू ॥ 
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'कला | सत्चित्‌आनंदका विशेषवर्ण ८ २०७ 


| ६ ( १ ) तेसैं पूरवदेहविषै मैं प्रिय हूं। 
* (२ ) इसदेहविषै में प्रिय हूं । 
(३) भावीदेहविषै में प्रिय है ॥ 
७ (१) तैसे युगविषे में प्रिय हूं । 
(२) मनुविषै में प्रिय हूं । 
(३) कल्सिविये मैं प्रिय हूँ । 
८ (१ )मैं से मूतकालविष मैं प्रिय हू। 
( २) भविष्यत्कालविषै मैं प्रिय हूं। 
( ३ ) वत्तेमानविषे मैं प्रिय हू॥ 
इसरीतिस तीनकालूविषै परमप्रिय हू । याति । 
मैं आनंद हूं । यह जानना ॥ 
« १७९ प्रदन:-मेरेसें भिन्ननामरूपवस्तुसहित तीनकाल 
क्या जानने ? 
उत्तर:--मेरेसें भिन्न नामरूपवस्तुसहित 
,.. तीनकालरू दुःख हैं ऐसे जानना ॥ 
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४२०८ :. विचारचंद्रोदय [' अष्टस- 


« १८० प्रदन:- आनंद - औ दुःखक - निर्णय किसते 
होबे है ? 
उत्तर---आनंद औ दुःखका- निर्णय 

अन्यवब्यतिरिकरूप युक्तिसं होवै है ॥ 
*» १८१ प्रइन-आनंद औ दुःखके निर्णयविय अन्यय 
व्यतिरेकरूप यक्ति कंसे जाननी ? 

उत्तरः- 

( अ) जो मैं जाग्नत्‌विषे [परम] प्रिय हैं 

सोई मैं स्वप्नविषे प्रिय हूं । 


) द नन्‍्द हूं।... 
( व्य )जाग्रत्‌ मेरेकूं प्रिय नहीं.। 
..  यात यहजाग्रत्‌ दुःख है ॥ 
इसरीतिसें आनन्द औ दुःखके निर्णयविषे 
अन्वयव्यतिरेकरूप युक्त जाननी ॥ 


ह33+*ै++ तन जाओ 
। "१४३॥ जो जो जाप्रतृआदिककाल आत्माविष॑ 
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फला.] .. सत्चित॒आलनंदका ' विशेषवर्णन ८ २०९ 

£.0 “१८२ प्रइन:- में परमप्रिय. हूं ।-यह कंसे जानना ?ै._ 
उत्तर+--दृश्शांतः ु 

* जैसे पुत्रके मित्रविषे प्रीति: है । सो: पुत्रवास्ते 
है। औ। 

२ पुत्रविषे जो प्रीति है। सो तिसके मित्रवास्ते 
नहीं । ; [ 
यातिं पुत्र अधिकप्रिय है ॥| 


>भासता है । सो सो काऊ यद्यपि बुःखलूप.. है । तथापि 
:१. अध्यासकरिके आत्माकू चिदाभासद्वारा प्रिय भासता 
है ॥ तब अन्यकाल प्रिय भासते नहों । यातें सर्वकालमें 
हैक 5 है । तातें ये वास्तव दुःखरूपहों है । 


“२ आत्मार्मे -कहिये आपमें -अव्यभिचारी 4 : सबंदा ) 
प्रीति है । यातें आत्मा आनंदरूप है ।. < 
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२१० विचारचंद्रोदय [ अख्टकष- 


१ तैसें धनपुन्नादिकविषैजो प्रीति है। सो आत्माके 
बासस्‍्ते है। ओ 

२ आत्माविषै जो प्रीति है। सो धनपुतन्नांदिकके - 
वास्ते नहीं । 
यातें आत्मा अधिकप्रिय है ॥ 


इसरी तिमें मैं परमप्रिय हूं। यह जानना ॥ 
« १८३ प्रइन:-प्रीतिका न्यूनअधिकभाव कंसें जानना! 


. उत्तर:- 
_ १ जागतूविषे स्वेसँ प्रिय द्रव्य है। काहेतैं 
धनवास्ते पुरुष देश छोडिके परदेश जाता है औ 
अनेकनी चकमे करता हैं । याते द्वब्य प्रिय है | - 
२ द्वब्यतें पुत्र प्रिय है। काहतें पुत्र दुृ- 
'कमेकरिके राजगृहविषै बेधनकूं पायाहोवैब तिसकूँ 
घन देके छूडांवताहे | यातें घनतें युत्र प्रिय है ॥ 
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केला ] .. सत्चित्‌आनंदका विज्येषर्ण ८ २१६ 


रे पुत्रतें शरीर प्रिय है। काहेतें जब 
दुभिक्ष कहिये. दुष्काल होवै । तब पुत्रकू बेचके 
शरोरका निर्वाह करे है । यातैं: पुत्रतँ शरीर 
प्रिय है 

४ शरीरतें इंद्रिय प्रिय है। काहेतें कोई: 
मारने आवै तब इंद्रियनकूं छुपायके “मेरे शरीर 
ब्रिषे मार | परन्तु आंख कांन नाक मुखतिवे 
मारना नहीं ' ऐसे कहता है। यातें शरीरतैं 
इंद्रिय भिय है ॥ ः 

५ इंद्रियतं प्राण ( मन ) प्रिय . है ।. 
काहेंतें किसोई ,दुष्कर्म करनेसें राजाका - हुक्म 
भयाहोवे कि... इसके: प्राण लेने !?:तब कहता. 
है कि मेरे धन पुत्र--ख्री-गृह लूट ल्‍यो। 
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२१२ « £ »विचारचंद्रोदय - ** ५ [ अष्दस- 


परंतु प्राण मत ठेना | तौ बो राजाकी आज्ञा तौ 
प्राणके ठेंनेविषे है | तब कहता हैं कि “: भेरों 
कान काटो। नाक काटो । हाथ * कांटो । पांउ 
काटो । परंतु मेरे प्राण मत लेना ” यातें 
इंद्वियतें आ्रण;प्रिय-है।। .-... - ... 
5 ६ प्रांणत्तें/ आत्मा प्रिय “है । काहेतें 
क्िंसीकू -अतिशयब्याधिसें .प्रीड़ा होती होवे । तंब 
कहता है - कि “ मेरे प्राण. जावै तब मैं. .सुख्जी 
होऊ ” याते प्राणतें आत्मा प्रिय है.] .. ... 

इपरीतितिं प्रीतिका न्‍्यून अधिक भाव 
जानना ॥ हर 

इति श्रीविचारचंद्रोदये संबिदानंदविशेष 
वंणननांमिका ऑष्टमकलो समाप्ता # ४ 
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|.» अथ नवमंकढांग्रारंभः ९ 
अवाच्यसिद्धांतवर्णन.. 
ह $< ५ 
॥ इद्रविजयछद्‌३ ॥ 
ब्रह्म अहे मनबानि-अगोचर | 
शास्त्र रु संत कहें अरु ध्यावैत 7 ४ ० 
वेद बदें छछनादिकरीति रू'॥. हहहए5ः 
वृत्ति विआप्ति जनो मन -लावें--॥ 
हैं जु सदादिविधियविशेषण । 
वे असदादिक भिन्न कहावैं॥ |. |. 
सत्य अपेक्षिक आदि विरोधि जु |. | 
अंस तजी परमाथ लखाबें ॥ १८-॥ 
॥१४४।। आपेक्षिकसत्य .।. वत्तिज्ञान ओ. विषवा- 
नन्‍दआदिक विरोधी जो अंश है । ताकूं त्यागिके ॥ 


॥१४५॥ वास्तबरूप जो निरपेक्षसत्याचेतनरूपज्ञान 
ओ स्कूपानंद आदिक । ताकूं लक्षणांसे बोधन कर है ॥ 
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२१४ बिचारचंद्रोदय । [ नवस- 
है जु अनंत अखंड असंगरु। 
अद्वबआदिनिषध्य रहातें ॥_ 
वे परपंच निषेध करी अब । 
शेषितवस्तु गिराबिन गावें ॥. 
यूं परमातम आतम देवही | 
वेद रु शाख सबे सुरठवें ॥ 
पंडित त्यागि अभास पीतांबर। 
वृत्ति अहं अपरोक्षहि पवैं ॥ १९ ॥ 

जय न] । पंडितपीतांबर कहै हैँ कि-आभास ( फल- 
व्याप्तिक ) त्यागिके अहुंव॒त्ति ( वृत्तिव्याप्तिकरि) अपरो- 
क्षजान ॥ यह अर्थ है-॥। 
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| -कला | अवाच्यसिद्धांतवर्णन ९ २१५ 

* १८४ भ्रइन:- ब्रह्मात्मा जब वाणीका विषय नहीं 
तब सतचितृआनंद आदिकविशेषणनसे कंसे कहियेहे ? 

उत्तरः--अश्यात्माके कितनेक विधेयविरेषश 

हैं औ कितनैक निषेध्यविशेषें हैं । तिनमैं 

१ विधेयविशेषण जो सदादिक हैं। सो प्रपंच 
का निषेधकरिके अवशेष (बाकी रहे ) ऋाकूं 

लक्षेणासैँ साक्षावबोधन .करेहें । जौ 

२ ,निषेध्यविशेषण जो, अनंतादिक हैं । सो तौ 

| साक्षात्प्रपंचकाही निषेध करेहें । औ तिसमें 

विलक्षण ब्रह्मात्मा अर्थतें सिद्ध होवेहे । ( 

,.तातें अह्ात्मा अवाच्य हीनैतें किसी निशेषणसे 


नहीं कहियेहे ॥ 


॥१४७।। “सत्‌ है” । “चित है” ॥। इस प्रकार विधि 
मुखसे अहाके बोधकपद विधेयविशोषण हैं ।! 
॥१४८॥ “अनंत ( अंतवाला नहों )।” “अखंड खंड- 


| 
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२१६ विचारचंद्रोदय : [ नवभ्- 
बाला नहीं )” इस प्रकार नि्ेधमुखसे ब्रह्मके : बोधक- 
'पद;.निषेष्यविशेषण हैँ ॥ - :-.  *« «7. 
धरडेल्ता ह न्‍ १४ 
१ (वा) माया ओ. प्रपंचविषं आपेक्षिकसंत्यता है ओऔ 
ब्रह्मत्रिष निरपेक्षसत्यता: है .।..दोनूं, मिलिक 
सत्‌' पदका वाच्य है । ओ ४ 
(छ) मायाकी सत्यताकूं  त्यागिके ' केवलब्रह्मको 
' +.  सत्यता लंक्ष्य है ॥। “६ 
२ं..(वा) अंतःकरंणको व॒त्तिरूप ज्ञान: औ--चेतनरूप 
ज्ञान ।.दोनूं मिलिके 'चित्‌' पदका. वाच्य है १ 


(ल) वत्तिज्ञानकं छोडिके केबल चेतनरूप ज्ञान 
लक्ष्य है ॥। 
३ (वा) विषयानंद ।- वासनानंद ओऔ ब्रह्मानंद । तो 
सिलिके | आतंद' पदका बाच्य है ॥। 
(छ) दोनूंकूं छोड़िके केवल ब्रह्मानंद आनंदपदका- 
लक्ष्य है ॥॥ + : 
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कला] : अवाच्यसिद्ांतवर्णन “९. - २१७ -. 


४ (वा) माया औ- ताके कार्य आकादशादिकंबिब आपे- 
क्षिकव्यापकता है अरु ब्रह्म (आत्मा) विष 
५» «”“ निरक्षेपव्यापकता - है- ।- दोनूं  मिलिके, ( .ब्रह्म' 
(विभु ) . पदका वाच्य-है ? 
(ल) केवलब्रह्म ब्रह्म' पदका लक्ष्य है. 
५ (वा) .साभासबृद्धिविष: आपेक्षिक्स्वप्रकाशता है औ 
के 'स्वयंप्रकाश” पदका वाच्य है ।। 
(ल)  केवलचेतन ' स्वयंप्रकाश लक्ष्य 'है।। , 
६. (वा) रज्जुआदिकविष आपेक्षिकअविकारिता है। 
ओ चेतनविब. निरपेक्षअविकारिता है । ये 
दोनूं, मिलिके “कृटंस्थ' पदकां वाच्य है । औ 
(ल) केवलचेतन ' कूंटस्थ' पृदका लक्ष्य है.। |; 
७ (वा) लौकिकसाक्षी औ माय । अविद्याउपहितचेतन 


(ब्रंह्ा ओ आत्मा ) दोनूं मिलिके साक्षी पदका 
वाच्य है । औ। 


२१८ विचारखंग्रोदय [ बबंस- 


(ल) केबलमायाअविद्याउपहितचेतत “ साक्षी 
पदका लक्ष्य है... 
(बा) साभासअंत:करणको बृत्तिरू्प दृष्टिकरिके 
विशिष्ट (सहित) चेतन । व्र॒ष्टा' पर्दका 
“ वाच्य है। और * 
( ल ) केव हचेतनभाग 'द्रष्टा पदका लक्ष्य है ।। 
९ (वा) यज्ञका उपद्रष्टा औ प्रत्यगात्मा दोनूं सिलिके 
“उपद्रष्टा” पदका वाच्य है ॥ 
( ल ) केवलप्रत्यगात्मा' उपद्रष्टा'पदका लक्ष्य हैं ॥| 
१० (वा ) लोगगत: एकाकीपुरुष औ सजातीयभेदरहित 
। -. ब्रह्म एक' पादका वाच्य है ।। 
(ल ) केवलब्रह्म 'एक' पदका लक्ष है ॥ 
ऐसे अनुक्तअन्यविधेयविशेषणोंविष॑ बी जानी लेना । 
इसरीतिस प्रपंचके 'असत्‌” आदिकविशेषणोंके निषे- 
धक सदादिपदों के अर्थंविषं. बो भागत्यागलक्षणाकी 
प्रवृत्ति ॥। 
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कला ] अवाच्यसिद्धांतवर्णन ९ २१९ 
०१८५ प्रइन:-सदादिकविधेयविशेषण। प्रपंचका निषंध 
| करिके अवशेषन्रह्मकूं केसे बोधन कर हें? 
उत्तर+- | हा 
सत्‌ कहनेसें असतका निषेध भया। बाकी 
: रह्या सदृप । सो लक्षणासें सिद्ध हे ॥ 
२ चित्‌ कहनसें दुःखका निषेध भया | बाकी 
रक्षा चिदूप । सो हक्षणासें सिद्ध है ॥ 
। आनंद कहनेसें दुःखका निषेध भया । बाकी 
| रह्या आनंद (सुख) रूप | सो लक्षणासैंसिद्धहै। 


० 


न्प्0 


४ ब्रह्म कहनेपें परिच्छित्रका निषेध भया। 
बाकी रघ्या व्यापक | सो लक्षणासें सिद्ध है ॥ 
स्वयेप्रकाश कहनेसें परप्रकाशका निषेध 
भया । बाकी रघह्या स्वयंप्रकाश | सो लक्ष- 
णासें सिद्ध है ॥ 


नडि 


| 
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४२२० * “विचारचंद्रोदयः - [| नवम- , 


“६ कूटसथ (अविकारी ) कंहनसे विकारका 
निषेध भया । बाकी रह्या निर्विकारी | सो 
लक्षणास सिद्ध है॥| के 


७ साक्षी .कहनेसें , साक्ष्यका. निषेध... मया । 

<«+/बाकी, रश्या साक्षी. |. सो लक्षणास सिद्ध है॥ 

८ द्रष्ठा कहनेस दृश्यका निषेध, भया । बाकी' 
रह्या व्रष्टा । सो लक्षणासें सिद्ध है || 


९.: उपद्रष्टा. कहनेसें -उपचृश्यका...कहिये. समी प- 
वस्तुका . निषेध, भया । बाकी रह्या उपहृष्टा | 
सो लक्षणासें सिद्ध हे ॥. 


१०एक कहनेसें. नानाका- निषेध .भया-। बाकी 
रह्या एक -। सो. लक्षणासें सिद्ध हे.॥ .. 


इसरीतिसिं अन्यविधेयविशेषणनविषं बी जानना॥ 
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कला: :] अवाच्यसिद्धांतबर्णन ९ > डे २२१ 
“:9१:१८६ प्रइन:--अनंतादिकनिषेध्यविद्येषण । प्रप॑ंचका 
निवेध. कंसे- करे. हें? -, स्म्दप 
&.वउज्तरसत (७ ५ 7५% फेडड ४ .॥ के फ् 

अंनंत कहनेतैं देशकाल्वस्तुऋतपरिच्छेदेका 
निषेध भया | बाकी रक्षा अनंत | सो अर्थसे 


सेंद्ध: है ॥-: :- ला पर 
| _ इसरीतिसें अंन्यनिषेष्यविशेषणन विये 
| जानना ॥ हल: अटल ५५ । 


। # १८७ प्रइदन:-इन . विशेषणनका ऐसे अर्थ करनंका 
जि "क्या प्रयोजन है ? पक ई 

|... उत्तर-इन विरेषणनका ऐसे अथे करने 
का प्रयोजन यह है कि। चेतनकूं मनवाणीका 
अविषय कहनेहारी भ्रुतिके अर्थक्रा अविरोध 
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२२२ विचारखऊंद्रोदय : . | नथमकला- 


होवैहै ॥ जातें गुण क्रिया जाति औ संबंधादिक 
जो शब्दुकी अरु मनकी प्रवृत्तिके निमित्तरूप 
धर्म है। सो ब्रह्ममैं नहीं है किंतु निधर्मक होनेतें 
ब्रह्ष निरविशेष है । यातें श्रुति वी ताकूं मनवाणी 
का अविषय कहती है | 


किवा जो कछु बोलना है सो द्वेतसैं हौवैहै । 
अद्वेतर्स नहीं ।. यातैं इन विशेषणनका ऐसे अर्थ 
करनेसें श्रुतिविरुद्ध द्वैतकी सिद्धि होवे नहीं औ 
) अद्वैठ सुखसैं समजनेकूं शक्‍य होवे है ॥ 
इति श्रीविचारचंद्रोदये अवाच्यसिद्धांत- 
वर्णननामिका नवमकला समाप्ता ॥ ९ ॥ 
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अथ दशपकलाप्रारंभ: १० 


सामान्यविशेषचेतन्यवर्णन 
27 ह ए: काश 
इंद्रविजय छंद ॥ 


चेतन हैं जु समान विशेष सु । 
दोविधसत्य सुजान समाने ॥ 
आंति सरूप विशेष जु कल्पित । - 
ससति आश्रय सो तिहि भाने ॥ 
ज्या रविको प्रतिबिब जलादिक। 
सो रविरूप विशेष पिछाने ॥ 

त्यों मतिम प्रतिबि परातम । 
सौ कलपीत विशेषाहिं जाने || २० ॥ 


॥ १५०।। परमात्माका प्रतिबिब।। 


हे 
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ररडढे : :विचारखंद्रोंदय .:- / : [ दक्षण- 
आवंत-जावत. लोक प्रलोक हिं-। 
भोगत भोग जु कैम निपाने ॥ 
सो सब चित-अभास-करे अरु । 
शुद्ध समान, मही नहिं. आने ॥ 
अस्ति ₹ भाति.प्रिये सब पूरन- ९६ 
ब्रह्म समान सु चेतन माने 
नाम रू रूप तजी.सत्‌ चेतन |... 
मोद पीतांबर आप पिछाने ॥7२१९॥ 
१५९) जो कब भोण है करू औषण है। 
॥१५२॥ चेतनका प्रतिबिब | 57: 
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कला]. सामान्य-विशेषचेतन्यवर्णन १२० २२५ 
..*. १८८ प्रइन:--विशेषचेतन्य सो क्या है ?. 
उत्तरः-अंतःकरण औ अंतःकरणकी बृत्ति 
नविषे जो सामान्यचैतन्यत्रह्मका प्रतिबिबरूप 
चिदाभास | सो विशेषचेतन्य है ॥ 
१८९ प्रदन- चिदाभासका लक्षण क्‍या है ? ' 


उत्तर* 


१ चैतन्य ( ब्रह्म ) के लक्षणसें रहित होवे | औ 
२ चैतन्यकी न्यांई भासे |... 
सो चिदाभास कहिये है ॥ । 


॥१५३॥ इहां चिदाभासरूप जो विशेषचेतन्य कहा 
है । सो षष्ठकलाविष उक्त कल्पतविशेषअंशके अंतगत 


है ॥। श्र 


| 
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२२६ विधार चंदरेदेय [: दवा 


्न्त 


उँत्तरं३-अल्पदेश  औ कालविषे जो वस्तु 
होबै । सो. विशेष कहियेहै ॥ जातें चिदाभास 

तः्करंणदेश औ -जाम्रंत्स्वप्तकाल “ वा जज्ञानः 
कालविष है यातेँ विशेषचेत॒न्य कहियेहे ॥ 


॥१५४॥ अधिष्दान औ:अध्यस्त । इसमेंदतें _ विशेषः 
दो प्रकारका हैं ।।तिनमे... 

१ ज्ञंतिकालबिय जाकी प्रतोति होवे नहों कितु जाको 
प्रतीतिस श्रांतिको निवृत्ति होब । सो अधिष्ठानरूप... 
'विशेषः है ! _औ 
अआंतिकालविष जाको:प्रतीति होबे5औ: अधिष्ठानके 

_ ज्ञॉनकालंबिंबे जाको प्रतोति होबे नहों सो अध्यस्त- 
रूप विशेष है ।। याहो कू॑कल्पितविशेष बी कहे है | 
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करा | सामाल्यविशेषन्नेतत्यवर्णन १० २२७ 


». १९३-प्रदनः:-विशेषचेतन्यविषे-दृष्टांतः क्या-है-? 
उत्तर४ 
दृष्टंतः-- 

१ जैसे सूयेका प्रकाश सर्वत्र समान है ! परंतु 
सवठिकाने प्रतिबिब होता नहीं औ-जहां जल 
वा दपणरूप उपाधि होवे तहां प्रतिबिबरूप 

:करि विशेष भासता है ॥ 

है| परंतु सो बल्लकपासआदिककूं जलावता 

नहीं ओ जहां आगिआ ( सू्यकांतमणि ) रूप 

उपाधि होगे । तंहां अग्निरूपसे विशेष होयके 
वस्रकपासआदिकक जलावता है ॥ ... 
तिनमैं रस 
सामान्यरूप सवदा का 
होनेतें यथार्थ ( बईकारजािंश) है । जौ 


ड़ थे 
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रर८ट विचारचंत्रोदय दिशमस- । 


२ उपाधिकरि भासता है जो विशेषरूप । सो 
व्यभिचारी होनेतें अयथाथे ( अह॒पकाल 
. ख्थायि ) है॥ " 
तैसँ सामान्यचैतन्य जो अस्टलिं भाति प्रिय । 
सो सर्वत्र समान है । परन्तु तिससें बोलना 
चलना इत्याद्कविशेषव्य वहार होता नहीं। औ 
जहां अंतःकरणरूप उपाधि होबे तहां 
चिदाभासरूपसें विशेषचेतन्य होयके बोलना- 
चलना । . कर्त्तायनाभोक्तापना । परलोकइस 
_ छोकविष गमनआगमन ! इत्यादिकविरोष- 
व्यवहार होवैहै ॥ 
तिनमैं 
सामान्यचैतन्य जो ब्रह्म सो. सत्य है। औ 
उपाधिकरि भासता हैं जो विशेषचेतन्य चिदा- 
भास । सो मिथ्या है ॥ ते 
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कला ] सामान्य विशेष चेतन्यवर्णन १० २२९ 


( १) पुण्यपापका कर्ततापन । 

(२ ) सुखदुःखका ओक्तापना | 

( ३ ) परलोकइसलोकविषै गमनागमन । 
(9 ) जन्ममरण | 

(७५ चौरासीलक्षयोनिकी प्राप्ति । 
इत्यादिकसंसाररूप धरम बी चिदामभासके हैं। 


यातेँ मिथ्या हैं ॥ 
# १९२ प्रइन:-विशेषचेंतन्यके जाननेसें क्या निदुचय 
करना ? 
उत्तर :-- 
* १ विशेषचेतन्य जो चिदाभास | औ 
| २ तिसके घमम | ॥ | 


| सो मैं नहीं ओ मेरे नहीं। किन्तु ये मेरेविषे 
कल्पित हैं ॥ मैं इनका अधिष्ठान सामान्यचेतन्य 
इनतें न्यारा हूं। यह निश्चय करना ॥ 
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२३० . दिलारचंदोदय [ दशस- 


हू 2९३ प्रइन:- सामान्य चेतन्य सो क्‍या है ? 
उत्तर्‌:-- 
!१ जो ओकाशकी न्‍योंई सत्र परिपृ्ण है ।- 
२ जो सर्वनामरूपका-अधिष्ठान है। : 
३ जो अस्तिभातिप्रियरूप .है.। 
४ जो निवकारब्कः- है।> _ 
सो सामान्‍य चैतन्य है ॥ 
%१९४ प्रदन:- ब्रह्म । सामान्य चंतन्य काहे तें कहिये है ? 


उत्तर--अधिकदेश औरः>कालविषे जो वस्तु 
होवे । सो सामान्य कहिये- हैं ॥ 

जातें त्रग्न । वुद्धिकल्पित संर्वेदेश ओऔ सब- 
कालरविष व्यापक हे। तातें ब्रह्म सामान्य 
- चैतन्य कहिये है ॥ . 


७५-0. ॥७॥॥(७॥७ 3॥99व ४व्ाध्ा98 (0॥७००7 0ंधा260 0५ 85760 


कला | सासान्य विशेषचंतन्यवर्णन १० २३१ 


« १९५ 'प्रइनः-सामान्य चंतन्य जाननंबियं दुष्टांत 
क्या है १२ 5५७९७. ६६ २४३५६ ॥। | 
। हृष्टांत:--जैसें एकरज्जुकेविये' नानापुरुषनकूं 
|. किसी दंडकी -। किसकू सर्पकी। किसीकूं 
.  प्थ्वीके रेषाकी.। :किसीकूं, , जलूघाराकी आंति 
! होवैंहे । तिस आंतिविषे(दोअश हैं ।.. 
१ एक सामान्यइद्अंशः है | औ - ._ 
२ दूसरा सर्पादिकविशेषअश -है ॥ तिनमें 
१ (१ ) यहः दंड है. ॥- 
(२) यह सपे हैं ॥ .... 
( ३ ) “यह पृथ्चिवीकी रेषा: है ॥|. 
(४) यह जल्घारा है॥ ..: 
इसरीतिस सर्पादिकविशेषअशनव्रिषै सामान्य 
“हद” अंश कहिये:/ यह ?” अंश 'सर्वेत्रव्यापक 
है औ सो रज्जुका स्वरूप है। सो सामानन्‍्य- 


| 
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२३२ विचारचंद्रोदय दिद्ाम 


अश जाते. 
प्‌ १ ] आंतिकाऊविष बी भासता है। ओ 
[२ ] आंतिकी निवत्तिकालविषे हे “यह! 
: . रज्जु है”! इसरी तिस भासताहे । हर. 
यातें सामान्यइदेअंश अंव्यभिचारी है 
सत्य ही मो कल इक | 
२ परस्परव्यभिचारी जो संपादिकविशेषअंश सो 
कल्पित है ॥ ० व 
सिद्धांत:--तैसें सवेपदार्थनविषे पांचअश हूँ-- 
._१ अस्ति २ भाति ३ प्रिय ४ नाम ७ रूप || 
-१ “घट है” यह अस्ति [ सत्‌ ] । 
२ “घट भासताहै” यह भाति [ चित्‌ ) |, 
३ “घट प्यारा है”! । काहेतें घट जल भरनेकू 
उपयोगी हे । यातें वह प्रिय (आनंद ) || सपे- 
सिंहआदिक बी सार्पेणो औसिहिणी प्रियहँ | 
४ “घट” यह दोअक्षर नाम है। 
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कला ] सामान्यविशेषच्चेतन्य वर्णन १० २३३ 


५ स्थूलगोलडदरवान्‌ घटका रूप (आकार) है। 
ऐसे घटभआादिकसवभूत औ भूतनके कार्यनविष 
बी जानना ॥ 
यह बाहीर के पदार्थनविषें पांचअंश दिखाये ॥ तैसें 
१ भीतरदेहआदिकविषे 

[ १ ] “मैं ह” यह अस्ति- है 
| ! २ ]"“'मैं भासता (जानता ) हू” यह 
। भाति है । 
|. [३ ]०"मैं आप आप प्यारां है” यह प्रिय 

है।औ 
[9] देह । इंद्रिय। प्राण। मन । बुद्धि । ।क्‍ 
। चित्त। अहंकार । अज्ञान औ इनके 
| धर्म | ये नाम हैं। 5 
| _[ ७५] इनके यथायोग्य आकार। सो रूप है। 
| ये अंतरके पदार्थनविषे पांचअंश दिखाये |... 


] 
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र्शेढ विचारचंद्रोदस दिश्स- 


१ इन सव्वेके नामरूपके न्याग कियिसें 
[ १-] “पृथिवी है? । 
[-२-] “प्ृथ्िवी भासती-हे' 
( ३ ] पृथिवी प्रिय “है” । - काहेते प्रथिवी 
रहनेकू स्थान देती हे । 
४ ] “प्रथ्िवी”, ऐसा नाम -है। ओ 
[ ५ ] “गंधगुणयुक्त” रूप है ॥ 
3 प्थिवीके नामरूपके. त्याग कियेसें-- 
[१ ].“जल है” 
[ २ ].'“जल भासताहै” 
[३] “जल प्रिय, है? । काहेते जल 
तृपाऊ दूरा करताहे-। 
[9 ].“जलू” ऐसा नाम है.। “औ 
शीतस्पशगुणयुक्त” रूप है ॥ 
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की । ] . सासान्यविशेष चेतन्य वर्णन १० २३५ 
जलके नामरूपके त्याग कियेसें- - 
१ ] ४ तेज है १9 ब! 
२ ]“ तेज भासता है ” । 
३ ]० तेज प्रिय है ” काहेतें | तेज शीत 
| : औ अंधकारकूं दूरी करता है । 
| [३ ] ४ तेज ”' ऐसा नाम है। ओ 
| [ ५] £ उष्णस्पशेगुणयुक्त ” रूप है ॥ 
| तेजके नामरूपके त्याग कियेते- 
| /7९5॥ वायु है ४ 
! [२] वायु भासता 
३ । वायु प्रिय है” काहेतें वायु पसी- 
नाकू दूरी करता है! 
[9०] बायु ” ऐसा नाम है! औ 
[ ७" ]  रूपरहित अरु स्पथंगुणयुक्त ” 
रूप ट ॥ 


। 
[ 
[ 
[ 


 अ 
| ( 
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२३६ विचारचंद्रोदय [ दह्षम- 


६ वायुके नामरूपके त्याग कियेसें- 
[१]० आकाश है ”। 
[२] आकाश भासता है ”। 
[३ ] “आकाश प्रिय है” । काहेतें आकाश 
रहनेफिरनेकूं अवकाश देता है । 
[9 ]“ आकाश ” ऐसा नाम है।ओ 
[५ ] “ शब्दगुणयुक्त ? रूप है ॥ 
७ आकाशके नामरूपके त्याग कियसैं- 
[ १ ]“ पीछे क्या है सो मैं जानता-नहीं”। 
ऐसा अज्ञान है। सो 
[२] अज्ञान भासता है ” | 
[३ ] ' अज्ञान प्रिय है” काहेतें अज्ञानी 
जीवनकूं प्रिय है। ओ अजज्ञान 
प्रपंचका कारण होनेसें जीवनका 
निर्वाह करता है। 
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| कला]. सासान्यविशेषचंतन्यवर्णन १० २३७ 


[४ ]" अज्ञान ” ऐसा नाम है। औ 
(७५ ] " आवरणविक्षेपशक्तिवाला अनादि 
अनिवेचनीय भावरूप ” यहरूप है ॥ - 
८ अज्ञानके नामरूपके त्याग कियेसें- .. 
[ १] “ बहु बी नहीं है ” ऐसे प्रतीयमान 
| सर्ववस्तुनका अमाव रहता है। 
[२]०“ अभाव भासता है ” । 
। [३ ]" अभाव शुन्यध्यानीनकूं प्रिय है? । 
४ याका | 
[४9 ] “ अभाव ” ऐसा नाम है। ओ 
[ ० ] “ सर्वेवस्तुनका अभाव ( निषेषमुख 
प्रतीतिका विषय ) ” रूप है ॥| 


| 
| 
। 
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२३८ विचारचंद्रोदय [ दह्षम+: 


९ अभावके नामरूपके त्याग कियेसैं- 
[ १ | अभावत्वका स्थरूपमूत अधिष्ठान । 
संतबस्तुहीं अवशेष रहता है। सो . 
| . ] अभावके अभावपनेक प्रकाशताहै । 


यातें चित्‌ है। औ 
( ३ ] दुःख मिन्न, है । यातें आनंद हैं॥ 
इसरीतिसे.. 


१ सबेनामरूपबिष अनुगत अव्यभिचारी नाम- 
रूपका अधिष्ठानत्रंह्न- सांमोन्यचैतन्य है। सो 
सत्य है। 


(१५५॥ 
१ हा मूर्छा ओ समाधिका प्रकाशक सामान्य चेतन्य 
॥ 
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हकफतारकृमककड़एश ८7777" 77 


२ " घढकूं में जानता हूं ” इसरीतिसें प्रमाता । प्रमाण 
* ओं प्रमेयरूप त्रिपुटीका प्रकाशफ साक्षी सामान्य- 
चैतन्य है । : 


|. ६ जाग्रदाविअवस्था की संधिनका प्रकाशर्क सामान्य- 
| चतन्यः है ॥। 
४ नैसेंहों बत्तिनकों संधिनका प्रकाशक सासान्यचतन्य 


। है ॥। 
|.._५ अंगष्ठके :अग्रभागका: प्रकाशक: सामान्यचेतन्य है! 


न्दपी 


वेशांतरविदे बरत्ति गई होवे | तब तिसके मध्य भागका 
प्रकाशक सामान्य चेतत्पो है।। 


3. सूर्यचंद्राकार वृत्ति हुयी होवे तिसके मध्यक्षागका 
प्रकाशक सामान्य चेंतन्य है ॥। 
“पेरकू: में नहीं जानता हूँ ?ऐसे अशानविशिष्टलेंदरा 
। प्रकाशक-सामान्य . चंत्तत्य है।॥ 
। 


५ 
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? २४० विचारचंद्रोदय [ दशस- 


२ घटके नामरूप. पटविषे नहीं ओ पढटके 
नामरूप. घटविषे नहीं. तातें परस्ंपरंव्यप्ि 
चारी ये नामरूप मिथ्या हैं !। 

यह सामान्यचेतन्यके जाननेविषे दृष्टांत है ॥ 

# १९६ प्रदन:-उक्त सांमान्य चेतन्यरूप ब्रह्मको स्वत 
अधिक सुक्ष्मता औ व्यापकता कंस हूँ ?. 
उत्तर+- 

१ जो जो कार्य है। सो स्थूल ओऔ परिच्छित् 

होवैहे ।आ ..: 

२ जो जो कारण है । सो सूक्ष्म औ व्यापक 

( अधिकदेशव ति ) होवैह । यह नियम है। 
जात॑ ब्रह्म सबका कारण हे यातें सबसे अधिक 
सूक्ष्म ओ व्यापक है । सो अंब दिखावैहैं-- 

3-5 9272 मम हद 20054 50 


(११५६॥ जो वस्तु कहों क होवे औ कहोक न होवे । 
सो वस्तु व्यभिचारी है।॥ : हे 
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कला ] सामान्य विशेषचेतन्यवर्णण १० २४१ 


१(१ ]जातेैं समुद्रजलसे कठिन फेन औ 
। लवण होवेहें । यातैं जान्याजाबैहे कि 
| प्रैथिवी जलका कार्य है । तातें पृथि- 
| वीतें जल सूक्ष्म औ व्यापक है॥ 
किवा 
[२ ] प्रथिवीके पाषाणआदिकअवयव वश्ल- 
विषे डालेहये निकसते नहीं । ओ 
[ ३ ] जल वस्रविषे ठहरता नहीं । औ 
[9 ] प्ृथिवोमें जहां जहां खोदके देखो . 
तहां तहां जल निफत्तता है। औ । 
[५ ] पुराणोंविषे प्रथिवोत्तें दंशगुण अधिक- 
देशवार्ति जल कहा है । 
यातैं बी प्रथिवीतें जल सूक्ष्म ओ व्यापक है | 
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२४२ <-विचारचंद्रोदय [..-दद्यम 


[१ ] तेसीँ अभिआदिकके 'तापसैं शरीरविप 
'प्रत्वेद (पस्तोना) छूटता है ओ वर्षा 
होवैहे । यातें जान्यांजावैहे कि जल 
अभिका कार्य है। तातें जलते अग्नि 
(तेज ).सूक्ष्म.है औ व्यापक है ॥ _ 
“किया 
[ २:]जल 'वदस्नविषे ठहरता नहीं परंतु 
: घटविंषे ठहरता है । औ 
<*-र ..] सूयोदिकका प्रकाश.घटविषे बी ठह- 
रता नहीं-। औ 
“ £ ४ | पुराणोंविषे -जरतैं: : दशगुणअधिक- 
देशवति तेज कहा है । 
यातैं बी जलतें तेज सूक्ष्म है औ व्यापक है॥ 
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| कला: ]. सामान्य विशेष चतन्यवर्णन १० २०३ 
। ३ [१ ] तैसें अग्निका जन्म औ नाझ पवनके 
। “ आधीन' है । यातैं जान्याजावै है कि ' 
तेज वायुकां काये है। तातें तेजतं 
वायु सह है औ व्यापक है |. 
किया <. 
[२ ] सूर्यादिककां प्रकाश घटादिपात्रविषे 
ठहरता, नहीं परंतु नेत्रसें दीखता है. 
ओ वायु तौ नेत्रसें वीं दीखता ( 
नहीं । अहू 
] पुराणोंवियं तेजत दशगुणअधिक वायु 
|. कहाहै। 
यातैं तेजतें वायु सूक्ष्म है. औ व्यापक: है.॥ 
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२४४ विचारचंद्रोदय [ दशम- 


३ [१ ] तैसें वायुकी उत्पत्ति स्थिति अरु लय 
आकाश(पुलार)विषेंहीं होवैहै । यातें 
जान्याजावै है कि वायु आकाशका - 
काये है। तातें वायुतें आकाश 
सूक्ष्म है ओ व्यापक है ॥ 
किंवा 


[२ ] वायु नेत्रसें दोखता नहीं परन्तु 
त्वचासें स्पशंगुणद्वारा अहण होता है 
ओऔजआकाश तो त्वचासे बी ग्रहण 
होता नहीं। ओऔ 

[३ ] पुराणोंविष वायुतैं दशगुणअधिकदेश- 
वात आकाश कहा है ॥ 

यक्बी सो आकाश वायुतें सूक्ष्म ओ 

व्यापक है ॥ 
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कला ] सामान्य विशेष चेतन्य वर्णण १० २४५ 


५ [१ ] तैसें “ आकाशर्स आगे क्या होवैगा' 
ऐसा विचार किये हुये “ मैं नहीं 
जानताहू ” ऐसें बुद्धिके कुण्ठी भावका 
आश्रय (विषय ) जज्ञान प्रतोत होता 
है । यातैं जान्याजावेहै कि आकाश 
जज्ञानका कार्य है। तातें सो अज्ञान 
आकाश्ततें सूक्ष्म औ व्यापक है ॥ 
किवा 

[ २ ] आकाश लचासें अहण होता नहीं । । 
परंतु मनपें ग्रहण होताहैं।औ अज्ञान._ 

मनसें बी ग्रहण होता नहीं । औ 

[ ३ ]आकाशत अनंतगुणअधिक अज्ञान 
शास््रविषें कहा है । 


यातें बो सो अज्ञान आाकाशतें सुक्म ओ व्यापक है ॥ 
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२४६ विज्ारचंद्रोदय [ दहाम- 


६ [१ ] तैतैं'मैं नहीं जानताहू” इस अनुभव- 
का विषय जो अज्ञान। ताका प्रकाश 

जाननेवाले चेतनसेँ होवै है। औ 

(१) ०“ अज्ञान है। 

“( २ ) अज्ञान भासता है। 

(३ ) अज्ञान अज्पुरुषकू प्रिय है ॥?? 
इसरीतिपे अज्ञानविषे अनुस्यूत अस्तिभाति 
प्रियरूप तह्चेतनः भासता है । यातें अज्ञान 
ब्रह्नचेतनके आश्रित है। तातें ब्रह्मचेतन 
अज्ञानतें सूक्ष ओ व्यापक है| किवा 

[२ ] अज्ञान मनंकरि ग्रहण होता नहीं 
परन्तु “/ में नहीं जानताहू ” इस 
अनुभवरूप लिंगकरि ताका अनुमान 

 होबैहे। औ अहचेतन स्वयंप्रकाशरूप 
| : होनेंतें किसी. बी प्रमाणका विषय 
| « -« नहीं । औ 


(५-0. ४५७७७ 3॥#99व ४व्वाद्या98 (0॥8७००॥7: एछांद्रा|ं2808 0५ 658760 
| 


कला ] सामान्य-चिशेषन चेतत्य वर्णन १०. -रे८द७ 


: ३ ] शरीरवियें तिलकी न्‍्यांई ब्रह्म के 
एकदेशविषे.. अज्ञान -खित ..है। ओऔ 
अवशेष रहा. ब्रह्म शुद्धस्वप्रकाश .हे-। 
ऐसे श्ुतिविष कहाहे, । 

. याते बी सी बह्मचेतन .अज्ञानहै सूक्ष्म औ 
व्यापक है | 
इसरी तिस. सामान्यचैतन्यरूप त्रह्मकी सवश्रपंचसे 
अधिकसूक्ष्मता औ व्यापकता है || ., < . 
| « १९७ प्रदनः:>सामान्यःचेतन्यके जाननेसे क्या निएचय 
करना ? : 
. उत्तरः-- 
१ [१ ] अस्तिमातिप्रियरूप सामान्यचतन्य जो 
न क त्रह्म सो मैं हू । औ 
[२७। में सो अस्तिभोतिप्रियरूप सामान्य- 
चैतन्यत्रह्म हू । ओऔ 
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२४८ विचारचंद्रोदय [ दशमकला- 


२ नामरूपजगत्‌ मेरेविषे कह्पित है । 
यह निश्चय करना ॥ 

* १५८ प्रदन:-इसरोतिसें निइचय कियेहू क्या होवे है? 

उत्तरः-इसरीतिसे निश्चय कियेंसें स्वअन- 

थंक्री निवृत्ति औ परमानंदकी प्रापिरूप मोक्ष 
होवैहै ॥ । 
इति श्रीविचारचंद्रोदये सामान्यविशेषचैतस्य 
वर्णननामिका दशमकला समाप्ता || १० ॥ 
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अथए्कादशकलाप्रारंभः ११ 


_ “तत्त्व” पदार्थेक्यनिरूपण 


चर १५5 

इंद्रविजय छंदः 
वाच्य रु लक्ष्य खखी तत्‌-त्वंपद्‌ । 
लक्ष्य दहूँकर एक हृढावे॥ 
भिन्न जु देशहि काल सु वस्तु रु। 
धर्मसमेत उपाधि उडाबें॥ ( 
जन्म थिती लय कारक मोयिक । 
जाननहार सबी जग भावे ॥ 
ईश्वर वाच्य सु है ततपादहि । 


ब्रह्म सु लक्ष्य उपाधि अभाव ॥ २२ ॥ 
की य_--+7- 7“: 


॥१५७॥ सायाउपाधिवान ॥ 
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2 20428 [ एकादश- 


संसति-मानत आपहिमें फर- 
तंत्र अविद्यक अल्प जनापै ॥ 
त्वपद वाच्य सु जीव विवेचित । 
लक्ष्य सु साक्षिं। उपाधि दहावे ॥ 
वाच्य दुअथे हि भेद वि है पुनि। 
लक्ष्य; विभद्‌ नःरंचक गावे ॥ 
जह्म अह इस भांति जु जानत । 
सोई पीतांबर तह्महि पावे ॥ २३ ॥ 
#ऋ, १९९ प्रदन:-  तत्‌” पद सो क्‍या हैँ? 
उत्तर;-सामवेदकीछांदोग्यउपनिषदके बह्ठ- 
नपाठक ( अध्याय ) विषै रवेतकेत नाम पत्रके 
प्रति तिसके पिता उद्दालकमुनिने उपदेश. किये 
वमसि ” महावाक्यका जो प्रंथमपद | सो 
तत्‌ १) पद हे | ४5 
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७१५८॥ अविद्याउपाधिवान्‌ ...॥: _...0 -४.- 
॥१५५९।॥॥ न्‍ 5 200 
१ इस “ तत्त्वमसि” की न्यांई 
२ ० प्रज्ञानं ब्रह्म” यह ऋषग्वेदका महावाक्य है । 
३“ अहं ब्रह्मास्मि” यहू'यजुर्वेदकां महावाबय है ॥भ 
4.“ अथमात्सा ब्रह्म” यह ,अथर्वणवेदका सहावाबय: है 0 


न 


जो तत्पदका वाच्यअर्थ इंबबर है औ लक्ष्यअर्थ शुद्ध- 
ब्रह्म है । सोई ऊपरलिखे तोन महावाक्यगत मूह” 
शब्दका वांच्यअर्थ अरु-लदेयअर्थ है। औ,. 77 ( 


२ जो त्वंपदका वाच्ष्यअर्थ जीव है अरु लक्ष्यअ्र्थ कूठटस्थ 
साक्षी है। सोई उक्ततोतमहावाच्यगत : ' प्रज्ञानं- 
ट अहू! हा अय ] पदसहित ] आत्मा इन तीनपदका 
वाच्यअर्थ औ लक्ष्यअर्य है । ओ सारे तत्त्वमसि 
क्‍ वाक्यका जो जीवन्नह्मफों एकतारूप अर्थ है। सोई उक्त 
तीन महा वाक्यनका अर्थ है. 
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२५२ विचारचंद्रोदय [ एकादद- 


० २०० प्रइन:-त्वं” पद सो क्या है ? 
उत्त(:--इसीहीं “तत्त्वमस्ति” महावाक्यका 
दूसरापद । सो “ त्वे " पद है ॥ 

# २०१ प्रदन:-वाच्यार्थ औ लद्ष्यार्थ सो क्‍या है ?. 
उत्तर:--शब्दका अर्थक्रे साथि जो संबंधसों 

शब्दकी वृत्ति कहिये हैं ॥ सो दृत्ति दो प्रकारकी 

है।१ एक शक्तिवृत्ति है औ २ दूसरी 
रक्षणावृत्ति है ॥ 

१ शब्दविषं अर्थके ज्ञान करंनेका सामथ्यरूप 
जो शब्दका अथके साथि . साक्षात्‌ संबंध । 
सो शब्दकी शक्तिवृत्ति है ॥ ओऔ 

२ शक्तिवृत्तिसें जानेहुये अर्थद्वारा जो शब्दका 
अथके साथि परम्परारूप संबंध है।सो 
शब्दकी लक्षणावृत्ति है॥ 
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कला ] “तत्त्व” पदार्थक्यनिरूषण ११ २५३ 


तिनमैं 

१ शक्तिश्तत्तिकरि जो अर्थ जानियेहे सो शब्दका 
वाच्यअथ कहिये है। ताहीकू शकक्‍्यअथे 
ओऔ मुख्यअर्थ बी कहैहैं | ओ 

२ लक्षणाइत्तिकरि जो अर्थ जानिये है। सो 
शब्दका रक्ष्यअर्थे कंहिये है.॥ 

» २०२ प्रइनः-लक्षणावृत्ति कितने प्रकारको है ? 
उत्तर--१ जहत्‌ अजहत्‌ औ ६ भाग- 
त्यागके भेदतें लक्षणावृत्ति तीनप्रकारकी 
है॥ 


* २०३ प्रइनः - तोन प्रकारकी लक्षणाके लक्षण 
ओ उदाहरण कौनसे है ? 

। उत्तर 

१ जहां संपूर्णवाच्यअर्थका त्यागकरिके वाच्य 


अर्थके संबधीका ग्रहण होवै । से जहत्लक्षणाहै ॥ 


| 


। 
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र५४ --विचारखंद्रोदय [ एकादश- 


जैसें कोईंक -पुरुषनेः काहूकूं पूछया किः-- 
“ ग़ाईका वाडा कहां है? ”' तब तिंसनें कह्मा कि 
“ गगाविषे गाईका वाडा है ” इहां गंगापदका 
वाच्यअर्थ देवनदीका प्रवाह है । तिसविषे गाहका 
वाडा-संभवै: नहीं ॥- यातैं * संपूणवाच्य अर्थ जो 
देवनदीका प्रवाह-। ताका स्यागकरिके । तिसके 
सम्बन्धी तीरका अहण-है-< : कक है 

२ जहां वाच्यअर्थका त्याग न करिके तिसफे 
सम्बन्धीका अहण होवे | सो अजहतलक्षणा है ॥ 

जैसें किसीनैं कह्या किः-“ श्ञोण दौढता 

| तहां शोणपदका वाच्यअथ जो लालरज्ञ 
हैं । तिसविषे दोढना संभवै नहीं | यातैं लाल- 
रप्नँवाला धोडा दोडता है। ऐसे वाच्यअर्थका 
त्याग न करिकेःतिसके सम्बन्धी घोडेरूप अधिक 
अग्रैका-अहण-होवे है ड 
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| 
| ]. “तत्व” दंदा्यक्यनिकूषण १९. - रषृण- 
। ३ जहां विरोध; कछुकवाच्यभशागका' त्याग- 
करिके-तिसके संबंधीः अविरोधीकछुकवाच्यभाग 
का ग्रहण होवे।* सो भागत्यागलक्षणा है ॥| 
. जैसे पूष किसी देशकालविषे देख्या पुरुष 
अन्यदेशकालविषः देखनेमैं आवे । तब देखने 
द्वारा पुरुष कहता है किः-'' तिस ( दूर ) देश औ 
तिस ( भूत” )कालूबिय जोः पुरुष' देख्याथा सो 
पुरुष इस (समीप) देश और: इस ( वतेमान ) 
कालविषे आया हैं” ॥ इहाँ तिसः देशकाल औ 
इस देशकालरूप वोच्यमागकी एकताका विरोध | 
है। यातें तिनंफी दृष्टि त्यागकरिके। “ 
यहहीं है ” ऐसें अविरोधीवाच्यभागका ग्रहण 
होवहै ॥ 
क# २०४ प्रश्नः-तीन प्रकार फो लक्षणामं्स महावाक्य 
विद फौनसों लक्षणा संभदे है ? ४ 
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२५६ विचारचंद्रोदय [ एकादश 


उत्तर:-- . 

१ जहां जहतूलक्षणा होहै । तहां संपूण वाच्य 
अथंका त्याग होवेंहे ॥ जो महावाक्‍यविषें 
जहतूलक्षणा मानिये । तो 

[१]"“"तत्‌ ” “ त्व ” पदके वाच्यअथविषे 

प्रवेश भये ब्रह्मचेतन्य ओऔज. साक्षी 
चतन्यका त्याग होवैगा। औ 
(२ ] तिनतें भिन्न असतूजडदुःखरूप प्र 
चका अहण करना होचेगा । अथवा 
: समष्िव्यष्टि प्रपंचमय उपाधि (विशे- 
पषणरूप वाच्यभाग) का बी चेतनके 
साथि त्याग कियेंसें अवशेष रहे 
शून्यका अहण करना होवेगा ॥ 
तातें महाअनथकी प्राप्ति होवैगी । तिसतें 
पुरुषार्थ सिद्ध होवे नहीं । यातें महावाक्यविषे 
जहतूलक्षणा संभव नहीं ॥ 
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कला ] “तत्त्व “पदार्थक्यनिरूपण ११ र्ष्७छ 


२: जहां अजहतलक्षणा होंवे तहां: वाच्यअथेका 
कछु बी त्याग होवे नहीं | औ अधिकअथैका 
ग्रहण होव है॥ जो महावाक्यविषे अजहत्‌) 
लक्षणा मानिये तो '' तत्‌ ” “ त्व॑ पकदा 
वाच्यअथ ज्यूंका त्यूं बन्यारहैगा ओ ताके 
साथि शून्यरूप अधिकअथंका अहण करना 
होवेगा। याते एकताका विरोध दूरी होवेनहीं। 
तातें लक्षणा करनेका कछु प्रयोजन सिद्ध होने 
नहीं । यारतैं महावाक्यविषे अजहत्‌लक्षणा 
सभवे नहीं ॥ 
जहां भागत्यागलक्षणा होवे तहां विरोधी- 

भागका त्याग करी के अविरोधीभागका ग्रहण । 
होवेहे | जो महावाक्यविष भागत्यालक्षणा 
मानिये तो 

. [१ ]० तत्‌ ”“त्वं ” पदके वाच्यअथमैसें 

धर्मसहित मायाअविद्यारूप विरोधी- 
भागका त्याग होवेहे । औ 
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२५८ षिचारचंद्रोदय [ एकादश 


[३] अविरोधी असंगझुद्धचेतनमागका ग्रहण 
होवहै । 
ताततें 
[१ ] तिनकी एकता बी बनेंहै | औ 
[ २ ] तिसतें परमपुरुषार्थकी प्राप्ति होवैहै | 
. _ यतें महावाक्यविषे भागत्यागलक्षणा 
संभवैंहे ॥ 
#* २०५ प्रइन- ” तत्‌ ” पदका वाच्यअर्थ औ लक्ष्य 
अर्थ क्या है। 
.। उत्तर३- | 
! अव्याक्ृत जो म्राया सो इंश्वरका देश हैं॥ 
* उत्पत्ति स्थिति औ प्रलय । ये तीन ईश्वरके 
काल हैं॥ 
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कला | “तत्त्व” पदार्यक्यनिरूपण ११ २५९ 


३ सत्त्गगुण रजोगुण औ तमोगुण । ये तीन 
इेश्वरके वरेतु हैं । कहिये सष्टिकी सामग्री हैं॥ 
9 विराट दिरिण्यगगम औ अव्याकृत | ये तोन 
इश्वरके शरीर हैं ॥ 
५ वैश्वानर सूत्रात्मा ओ अंतर्यामी । ये तीन 
- ईंशपनेके अभिमानी हैं ॥ 


॥१६०॥। यद्यपि साया ओऔ तोनगुण एकहीं पदार्थ हूँ । 
यातें ईश्वरके देश वस्तु औ शरीरकी एकता होवे है । 
तंयापि जैसे कुलालकूं घट करनेके लिये 
१ मृत्तिकारूप पृथ्वी देश है। ओ 
२ मृत्तिकाका पिंड वस्तु है । औ 
३ अस्थिआदिकरूप पृथ्वीका भाग दारीर है । 


तिनको एकताका असंभव नहों । तेसे ईइवरके बो देश- 
आदिककी एकताका असंभव नहां है ।। 
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२६० विचारचंद्रोदय [ एकादश 


६ “मैं एक हू। सो बहुरूप होऊ” ऐसी जो ईक्षणा 
तिसकूं आदिलेके “ जीवरूपकरि प्रवेश भया ” 
इहांपर्यत जो सृष्टि | सो इंश्वरका काये है ॥ 
७ ( १ ) सर्वेशक्तिपना (२) स्ेज्ञषपना (३) 
व्यापकफपना ( 9 ) एकपना (५७ ) स्वाधीन 
पना ( ६) समथेपना (७ ) परोक्षपना 


(८ ) मायाउपाधिवानपना । ये आठ इंश्वरक 


भ्रम हैं । 
(१ ) इन सवेसहित माया । औ 


( २ ) तिनविधे प्रविबिबरूप चिदाभास।ओ 


( ३ ) तिनका अधिष्टान ब्रह्म । 
ये सव मिलिके ईश्वर कहियेहे । सो ““तत्‌ 
पदका वाच्यअथे है। | 

२ इन सवसहित माया औ चिदाभासभागका 
त्यागकरिके अवशेष रह्या जो विराट््हिरण्यगर्भ 
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ओ अव्याकृतका अधिष्ठान ईश्वरसाक्षी शुद्ध 
सो “ तत्‌ ” पद॒का लक्ष्यअथ है॥ 
# २०६ प्रइन:-ब्रह्मका ओऔ सायामें प्रतिविबरूप ईदव- 
रका परस्पर अध्यास (अन्योन्याध्यास ) कंस है ? 
उत्तरः--अविचारदृश्िसिं 
१ ब्रह्मकी सत्यताका ईश्वरविषे संसग ( तादा- 
स्यसंबंध ) अध्यस्त है । यातें इंश्वर सत्य 
होवैहे । औ 
२: इंश्वर अरु ताकी कारणताका स्वरूप ब्रह्ममैं 
अध्यस्त हैं। यातैं ब्रह्म जगतका कारण 
प्रतीत होवे है ॥ याहीका अनुवाद- तटस्थ- 
: “हक्षणके बोधक श्रति पुराण ओ आचायोॉके 
वचन करेहें ॥ 
इसरीतिस ब्रक्ष औ- ईश्वरका परस्पर 
अध्यास है॥ 
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श्६२ विचारचंद्रोदय [ एकादन्न 


« २०७ प्रवन:-उक्तअध्यासको निवृत्ति किससे हो है? 
उत्तरः--उक्तअध्यासकी निश्त्ति विवेक- 
ज्ञानसें हो वेहे ॥ 
२०८ प्रइनः-त्वें” पदका वांच्यअर्थ जो लक्ष्य 
अर्थ क्‍या है ? 
उत्तरः--- 
१ चक्षु कक औ हृदय । ये तीन जीवके देझ हैं॥ 
२ जाग्रत्स्वप्त औ सुषृप्तिये तीन जीवके कालहैं। 
३ स्थूछ सूक्ष्म ओ कारण । ये तीन जीवके वस्तु 
( भोगसामग्री ) हैं ॥ औ 


9 यहहीं शरीर है॥ | 
७५ विश्व तैजस औ ग्राज्ञ। ये तीन जीवपनेके 
अभिमानी हैं ॥ 


६ जाअतरैं आदिेके मोक्षपर्यत जो भोगरूप 
संसार | सो जीवका काय है ॥ क्‍ 
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कला ] “तत्वं ” पदार्थक्यनिरूषण ११. २६३ 


. ७ [ १ ]अल्पशक्तिपना [ २ ]अस्पज्ञपना [ ३] 
परिच्छित्षपना [ ४ ] नानापना [ ५७ ] परा- 
धीनपना [ ६ ] असमर्थेपना [ ७ ॥ अपरोक्ष- 
पना औ[ ८ ] अविद्याउपाधिवानपना | 
ये आठ जीवके धर्म हैं ॥ 

१ [१] इन स्वेसहित जोअविद्या । औ 
[ २ _] तिसबिंषे प्रतिबिबरूप चिदाभास। औ 
[ ३ ] तिनका अधिष्ठान कूटस्थ । 

ये से मिलिके जीव कहियेहै ॥ सो जीव 

“त्व॑ पदका वाच्यअथ है ॥ 

२ इन संवेसहित चिदाभासभागका त्याग करिके 
अविशेष रश्या जो स्थूलसक्ष्मकारणशरीर॒का 
अधिष्ठान जीवसाक्षी कूटसथ | आत्मा सो 
“सं” पदका लक्ष्यअथ्थ है ॥ 
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र्छ्ढ विचारघंद्रोदय [ एकादद 


# २०९ भ्रइनः- कूटस्थका ओ बुद्धि सें प्रतिबिबरूप 


जीवका परस्पर अध्यास कंसें हें? 


उत्तरः-अविचारदृष्टिसें 
१ कूटस्थकी सत्यताका संसगे ( तादात्म्यसंबंध ) 
जीवमैं अध्यस्त हैं! यातैं जीव मिथ्या प्रतीत 
होबे नहीं । किंतु सत्य प्रतीत होवैहे । औ 
२ जीव अरु ताके कर्त्तापनैआदिक धर्मका 
स्वरूप । कूटस्थमैं अध्यस्त है | यातें कूटस्थ 
अकर्तता अभोक्ता असंसारी नित्यमुक्त असंग 
ब्रह्मरूप प्रतीत होवे नहीं । किंतु तातें विप- 
रीत प्रतीत होवैहै ॥ 
इसरीतिसें कूटस्थका ओऔ जीवका परस्पर 
अध्यातत है ॥ 


ऊ नह भरन:-उकत अध्यासकी निवृत्ति किससे होवे 
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| कला'] “तत्त्व” पदार्थक्यनिरूपण ११ २६५ 


उत्तरं:-उक्तअध्यासकी निदृत्ति विवेकज्ञानसैं 
होवैहे ॥ 
# २११ प्रदनः--तत्‌” पद औ “त्वं” पदके अर्थकी 
सहावाक्यविष . कथन करी एकता कंसें संभव ? 
उत्तरः थ 
१ यद्यपि “तत्‌” पद ओ “त्व” पदके वाच्य- 
 अथे जो उपाधिसहित चैतन्य ( ईश्वर औ 
जीव ) हैं | तिनकी एकताका विरोध है। 
२ तथापि “तत्‌?” पदुका रक्ष्या्थ अह्म॑ं ओ 
“स्व” .पदका . लक्ष्याथे. आत्मा । तिनकी 
“ एकताका कछु बी विरोध नहीं | _. 
ऐसे “तत्‌!”ः पद औ “त्वं” पदके. अर्थकी 
महावाक्यविषे कथन करी एकता संभवैहै ॥ 
२१२ प्रइनः- “में ब्रह्म हूं ” ऐसा ब्रह्मआत्माकों एक- 
ताका ज्ञान रिसकूं होवे है? 
उत्तरः-यह ज्ञान चिदाभासकू होवैहे ॥ 
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२६६ : विचारचंद्रोदय | एकादश 
% २१३ प्रदन:-बहाते भिन्न जो चिवाभास । सो 
आपक्‌ ब्रह्मरूप करोके कंसें जाने हूँ ? 
उत्तर 
१ जीवभावके अधिष्ठान कूटस्थका ब्रह्मके साथि 
मुख्यअभेद है । ओ 
२ बुद्धिसहित चिदाभासका ब्रह्मके साथि अपने 
स्वरूपकूं बाध करीके अभेद होवैहै । 
याँतें द 
१ चिदाभास अपनें स्वरूपका बाध करी के आपकूं 
अहंशब्दके लक्ष्यअर्थ कूटस्थरूप जानेहै। औ | 
२ अपनेनिजरूप कूटस्थका “मैं कूटस्थ हूं”ऐसे 
अभिमान करिके “मैं ब्रह्म हूं? । ऐसैजानेहं ॥ 
इसरीतिसँ चिदाभास आपके ऋ्मरूप करिके 
: जानें ॥ द 
| 
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शला ] “तत्त्व” पदायक्यनिरूषण ११. २६७ 
*» २१४ प्रइन:- इन“तत्‌” ओ “त्व॑” पदके लक्ष्या्थ 
की एकताबिषं दुष्टांत क्‍या है? 
उत्तर+-हशष्शत: 
? जैपैं । पे 
[१ ] घटमठउपाधि सहित. घटाकाश औ 
मठाकाशकी एकताका विरोध है । 
[ १ ] तथापि घटमठरूप उपाधिकी दृष्टिकूं 
छोडिके केवलआकाशकी एकताका 


विरोध नहीं ॥ 
२ जैसे 


[ १ ] काचकी हंडी ओ मृत्तिकाकी हंडीविष॑ 
दीपक जलताहोवै । तिनकी उपाधि 
दोहडीकी एकताका विरोध है ॥ 

[ २] तथापि अग्निपनेंकरि दीपककी एक- 
ताका विरोध नहीं ॥ 
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२६८ विचारचंद्रोयय. -...[ एद्शक 
३जैसै | 
१ ] राजा औ रबारी ( भेड ) होवे। 
तिनकी उपाधि सेना औ अजाबंगकी 
: . एकताका विरोध है ॥ । 
[ २ ] तथापि मनुष्यपनैकी एकता विरोध 
- नहीं ॥ ० ः क्‍ 
9 जैसे | | 
[ १ |] गंगाजल औ गेगाजलूका कलश होगे। 
तिनकी उपाधि नदी औ कलशकी 
- »एकताका विरोध है। । 
२ | तथापि केवल गंगाजठकी एकताका 
| 


“विरोध नहीं ॥ . 
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कला]. “तत्व” पदार्थेक्यनिरूपण ११५ . २६९ 
५ जैसे 
[ १ ] सागर ओ जलका बिदु होवे। तिनकी 
उपाधि सागर औ बिंदुकी एकताका 
विरोध है ॥ 
[ २ ] केवलजलकी एकंताका विरोध नहीं॥ 
६ जे द 
[१] कोईएकपुरुषकू पिताकी अपेक्षासे 
पुत्र कहते हैं औ पितामहकी अपेक्षासें 
पौत्र कहते हैं । तिनकी उपाधि पित 
ओ पितामहकी एकताका विरोध है। 
[ २ ] केवल पुरुषकी -एकताका बिरोध 
नहीं ॥ 
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२७० , विचारचंद्रोदय | एकादश- 


७ जैसे कोई काशीका राजा था । सो हस्ती- 
पर बैठिके स्वारीमैं निकस्याथा । ताक कोई 
यात्रावासी पुरुषने अच्छी तरहसें देख्या- 
था || पीछे सो स्वदेशकूं गया औ काशीके 


राजाकूं कोई अन्यराजानें राज्य छीनके- 
निकास दिया | तब सो छगोटी पहरके 
अंगमैं विभूति लगायके हाथमें तुबी औ दंड 


लेके नम्रपादस तोर्थयात्राक॑ गया | फिरते 
फिरते तिस यात्रावासीपुरुषके आममें 


गया ॥ तब तिसकू देखिके सो बात्रावासी 
पुरुष अन्य यात्रावासी पुरुषनके कहता | 
भया किः-अपनने काशीविषें जो राजा | 


देख्याथा | “पम्तो यह है” ॥ 


| 
। 
। 
। 
4 
| 
। 
| 


$ 
) 
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यू पन्मशा च्य-टाए (०एपएउ0 न-3+००_> कक 


कला ]“ ॒ तत्त्व” पदा्थेक्यनिरूपण ११... २७१ 


तब अन्ययात्रावासीपुरुष कहतेभये किः--- 

[ १ ] सो देश अन्य । यह देंश अन्य ॥ 

[२ ] ताका काल ( अवस्था ) अन्य | 

याका काल अन्य ॥ 

[३ ] तिसकी वस्तु ( सामग्री ) अन्य । . 

याकी वस्तु अन्य | 

[9 ] तिसका अभिमान अन्य इसका । 

अभिमान अन्य ॥ 

[७५ ] तिसका काये अन्य | इसका कार्य । 

अन्य ॥ 

[ ६ ] तिसके धर्म अन्य | इसके धर्म अन्य ॥ 
यातें तिस काशीके राजाकी ओ इस मभिक्षु- 
ककी एकता कैसें बने ? ” 

तब सो प्रथमयात्रावासीपुरुष कहताभया 

कि-* तिसके ओऔ इसके (१) देश 
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आएं गत 


२७२ विचारचंद्रोदय [ एकाददशकला 


(२ ) कार ( ३ ) वस्तु (० ) अभिमान 

(५ ) कार्य ओ (६) धर्मका त्याग करीके 

दोनूंविषे अनुगत ( अनुस्यूत ) जो पुरुषभाव 
सो एकहीं है ?॥ 

सिद्धांत ः--तैसे जीवइश्वरके बी देशकालआ- 
दिकका त्याग करीके। दोनूंविषे अनुगत जो चेत- 
नमात्रत्नत्म ओ आत्मा सो एकहीं है॥ यातै ' '्रह्न 
सोमैं हू” औ “मैं सो ब्रह्म हूं” ऐसा दृढ निश्चय 
करना । सोई तत्त्वज्ञान है॥।.. द 

याहीतें सवेदुःखफ्ली निवृत्ति औ परमानंदकी _ 
प्राप्तिरुप मोक्ष होवै है |. 

इति श्रीविचारचद्रोदये “' तत्त्वमसि” 
महावाक्यगत “ तत्त्व”? पदार्थक्यनिरूपण- 
नामिका एकादशकला समाप्ता ॥ ११॥ 
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अथ द्वादशकलाप्रारंभः १२ 
ज्ञानीके कर्मनिवृत्तिका प्रकारवर्णन। 


॥ तोटेकेछंद ॥ 

जिन आतरूप पयों जु भले। 

तिस ज्रेविधकर्म मिटें सकले ॥ 

तम आवृति आश्रित संचित ले । 

निज बोध सु पावक. सर्व जले ॥ २४ ॥ 

जड चेतन गांठ विभेद बले।. 

हृराग दवेष- कषाय गले ॥ 

जलमें जिम लिप्त न कंजदल । 

परसे न अगामि जु कम मले ॥ १५-।॥॥ 
* ॥१६१॥ ठुमरीमें गाया आवे है।। 

॥ १६२ ॥। देख्यो ॥ 


- --॥१६३॥ अज्ञाननी आवरण शक्ति के आश्षित 
' चसंतिकर्मोंकू लेके । ॥। १६४ । कमलका पत्र ॥। 
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७७७७ ऋण 


श७४ विचारचंद्रोदय [ द्वादश- 


इस जन्म अरंभक कर्म फले। 
सुखदुःखहि भोगत होत प्रले ॥ 
इस भांति जु होवत जन्म विले । 
पिरिव रूप पीतांवर स्व विमले॥ २६ ॥ 
* २१५ प्रइन:-कर्म सो क्या है ? 
उत्तरः--शरीर वाणी औ मनकी जो क्रिया 
सो कमे है ॥ 
२१६ ब्रदन:-कर्म क्षितन॑ प्रकारका है? 
उत्तर:--१ संचित २ प्रारब्ध औ 
३ क्रियमाण ( आगामि ) भेदतैं कर्म तीन 
प्रकारका है ॥ 
# २१७ प्रदन:- संचितकर्म सो क्‍या है? 
उत्तर:--१ अनेकअतीतजन्मोंविषे संचय- 
किया जो कम। सो संचितकर्म है ॥ 


॥१६५॥। देखिके ।। 
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| | कला ] ज्ञानीके कर्मनिवृत्तिका प्रकारवर्णन. १२ २७५ 


* २१८ प्रइनः- प्रारब्ध कम सो क्या है ? 
उत्तरः-२ अनेक संचितकमेनके मध्यसें 
परिपक्व भया औ ईश्वरकी इच्छासे इन वत्तेमा- 
नदेहका आरंभक जो कोईएक संचितकर्म सो 
प्रारूब्धकम है ॥ 
»« २१९ प्रदनः-क्रियमाणकर्म सो क्या है ? 

-  उत्तर:-३ ज्ञानतैं पूवे वा पीछे इस वत्तेमान- 
देहविषे मरणप्यत करियेहे जो कर्म | सो 
क्रियमाणकम है ॥ 

# २२० प्रदन:-ज्ञानीके कर्मकी निवृत्ति किस रीतिसे । 

- होब॑ है ? " 

उत्तर:-२ ज्ञानसें अज्ञानके आवरणअंशको 
निनृत्ति होवैहै ॥ आवरणकी निवृत्तिके भये 
आवरणकू आश्रयकरिके स्थित संचित कहिये 
पूवके अनेकजन्मबिषे किये कर्मकी निद्ृत्ति 


( नाश ) होवेहै | औ 
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हिसार पुछ-कन--3०० 


२७६ विचारचंद्रोदय ... ._- [ द्वादशकला- 


२ ज्ञानके आगेपीछे इस जन्मविषै किये क्रिय- 
माणकमका “मैं: अकर्ता अभोक्‍ता -असंग ता 
हैं ॥ इस निश्चयके बलसें अपने आश्रय भ्रमज- 
तादास्यके नाशकरिके ऑ रागद्वेषके अभावतं 
जलविषे स्थित कमलपत्रकी न्यांई ज्ञानीकूं स्पशहोवै 
नहीं। कितु ज्ञानीके कियमाण -जो इस जन्म विष 
किये शुभ ओ अश्युभकर्मका क्रमतें सुहृद-कहिये 
सकामोभक्त ओ द्वंपो कहिये निदकजन ग्रहणकरे हैं 

३ ओ ज्ञानको विश्षेपशक्तिके आश्रित ज्ञानी 
के प्रारब्ध कहिये पूथषके किसी एकजन्म विये किये 
इसजन्मके आरंभ कर्मकी भोगसे निद्नत्ति होवेहै | 

तार्ते ज्ञानो सर्वेकर्मत्ें मुक्त है ॥ याहीरें 

चितजन्मादिकसंसारसैं भी मुक्त हैं ॥ 

इसरोतिसे ज्ञानोके कर्मी निद्रत्ति होने ॥ 

इति श्रोविचारचंद्रोदय ज्ञानीकर्म नितृत्ति: 
प्रकारवणननामिका द्वादशकला समाप्ता || 
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अथ त्रयोदशकलाप्रारंभः १३ 
सप्तज्ञानभूमिकावर्णन * - 

निज बोधकि भूमि सु सप्त अहे । 
इस भांति वसि्ठ मुनीश कहें ॥ 
शुभसाधन संपति आदि लहे । 
श्रवणादिविचार द्वितीय बहे ॥ २७॥| 
निदिध्यासन तीसरभूमि गहे । । 
अपरोक्ष निजातम चौथि चहे ॥ 


- हमता ममता बिन पंचम है ' 
. छटवीं सब वस्तु अकार दहें ॥ २८ ॥ 


व्वननिनाओनननिनन, 


॥१६६।। योगवासिष्ठतिर्रे ॥। 
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#ए७७८ररणाणण 2 


२७८ विचारचंद्रोदय | तअयोव॑श- 


सतमी तुरिया जु वरिष्ठित है । 
सब्रवृत्ति विलीन चिदात्म रहे ॥ 
रव गावसुधुप्ति न जागत है। 
परमानंद मत्त पीतांचर है ॥ ३९ ॥ 
+ २२१ प्रइन:- सर्वज्ञानितका निश्चय तौ एकहों है । 
परंतु स्थितिका भेद काहे तें है ? 
उत्तरः-सर्वज्ञानिकी स्थितिका भेद 
ज्ञानभूमिका के भेदते है ॥ 
# २२२ प्रइन:-सो ज्ञानभूमिका कितनी हें ? 
उत्तरः--१ झुभेच्छा २ सुविचारणा ३ तनु 
मानसा ४ स्त्वापत्ति ५ असंसक्ति ६ पदार्था- 
भाविनी ७ तुरीयगा । ये सात ज्ञानभूमिका हैं। 


(न ७० 0-3७ 0-3 ने स८न लावामसआाआ 33. 


॥१६७।॥ गाइसुबप्ति ( बत्‌ ) ॥ - 
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| कला |. सप्तज्ञानभूसिकार्णत १३. २७९ 
« २२३ प्रदन:- शुभेच्छा सो क्या है ? 
उत्तरः:-१ पूवेजन्मविषे अथवा इसजन्मविष 
किये निष्कामकर्म औ उपासनास शुद्धऔ एकाग- 
चित्तवाले पुरुष विवेकवैराग्यपट्संपत्ति औ 
मोक्षदरुच्छा | ये च्यारी साधन होयके जो आत्माके 
जाननैकी तीजइच्छा होवैहै | सो शुभेच्छा नाम 
ज्ञानकी प्रथमभूमिका है ॥ 
#२२४ प्रदन:-सुविचारणा सो क्या है ? 
|. उत्तरः--२ आत्माकेजाननेकी तीत्रइच्छासे 
| ब्रह्मनिष्ठगुरुके विधिपूवक शरण जायके। गुरुके 
| मुख्स जीवब्रह्मकी एकताके बोधक वैेदांत- 
वाक्यकू श्रवण करिके | तिस श्रवण किये अथेक्‌ 
आपके मनविषें घटावनेवास्ते अनेकयुक्तियोंसे 
मनन (विचार) करना | सो सुविचारणा नाम 
ज्ञानकी दूसरीभूमिका है ॥। 


। 
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२८० विचार चंद्रोदय [ अयोदतशा- 
# २२५ भ्रइन:- तनुभानंसा सो क्‍या है ? 
 उत्तरः--३ स्वरूपके साक्षात्कार कहिये 
अपरोक्षअनुभवअर्थ  श्रवणमननद्वारा निर्णय 
किये ब्रह्मात्माकी एकतारूप अशेके निरन्तर 
चितनरूप .निदिध्याननस जो स्थूलमनकी कंहिये 
बहिभुंखनकी सूह्मता नाम अंतर्मुखता होवैहै। 
सो तनुमानसा नाम ज्ञानकी तीसरी 
भूमिका है)... (न 
५... १५ प्रवन:- सत्वापत्ति सो क्या है? | 4 
उत्तर:---५ श्रवणमनननिदिध्यासनसैं संशय 
ओ. बिपर्ययर्से रहित स्वरूपसाक्षा त्काररूप 
नि्विकल्पस्थितिके भयेतें । तत्त्वज्ञानयुक्तमनरूप 
मरने (डद्धअंतःकरण) की जो ग्राप्ति होवैहै। सो. 
पत्त्वापत्ति नाम ज्ञानकी चतुर्थभूमिका है ॥ 
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| कछा-| सप्तज्ञानभूमिवर्णन १३ २८१ 


| -# २२७ प्रइन:-असंसक्ति सो क्या है.? 
. -उत्तर:--७ निर्विकल्पसमाधिके अभ्यासकी 
परिपक्चतासें देहविषे सवेधा अहताममता ग़ढित 
होयके । देहादिकविपें. जो...सवेथा..आसक्तिका 
नाम प्रीतिका अभाव होबैहे। सो असंसक्ति 
नाम ज्ञानकी पेचमभूमिका है॥ 
# २२८ प्रदन:- पदार्थाभाविनी सो क्‍्या.है ? 
। उत्तरः--६ अतिशय निविकल्प समाधिके 
अभ्याससे देहादिक्सवेपदार्थनका अंधिष्ठानत्रह्म- 
रूपसें प्रतीति होनकरि जोअभाव कहिये अप्र- 
तीति होवैहै । सो पदार्थाभाविनी नाम ज्ञानकी 
| पष्नभूमका है। 
|. # २२९ प्रदन:- तुरोया सो कया है ? 
. ->उत्तर:-णज्ञाता ज्ञान ओ ज्ञेयरूप त्रिपुटीकी 
. चुूतुर्थपंचमभूमिकाकी न्यांई- भावरूपकरि औ 
पष्ठभूमिकाकी न्यांई. अभावरूपकरि प्रतीति बी 


। 
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२८२ विचारचंत्रोदय [ भयोदण' 


जहां होबै नहीं | ऐसी जो स्वपरसैं उत्थानरहितः 
तुरीयपदविष मनकी स्थिति तुरीयगा नाम 


ज्ञानकी सप्तमभूमिका है ॥ 
« २३० प्रइन:- ये सप्तमभूमिका किसके साधन हैं ? 


उत्तर:-- 
१--३ प्रथम द्वितीय ओ तृतीयभूमिका । तत्त्व- 
ज्ञानके साधन हैं । औ 
४ चंतुथमूमिका तो तत्त्वज्ञानरूप होनेतें 
जीवन्मुक्ति औ विदेहमुक्तिके साधन 
हैं।औ 


०-७ पेचमषष्ठ ओ सप्तमभूमिका जीवन्मुक्तिके 
विलक्षणआनंदके साधन हैं ॥ 

इति श्रीविचारचन्द्रोदये सप्तज्ञानभूमिका 

वर्णननामिका त्रयो दशकला समाप्ता ॥ १8॥ 
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|. छछा | सप्तज्ञान भूमिकावर्णन १३ २८३ 


॥ ॥१६८॥ 
१ कृतोपासन कहिये ज्ञानते पूर्व करोह पूर्ण उपासना 
जिसने सो आओ 
२ अक्लतोपासन कहिये ज्ञानतें पूर्व नहों करी हें उपासना 
जिसने । सो 
इस भेवत चतुर्थ भूमिकारूप ज्ञानका अधिकारी दो प्रका- 
रकः है ॥ तिनमें 


|._१ कृतोपासन जो है सो तो सम्पक्वेराग्यादिसाधनकरि 
संपन्न होवे है ओ ज्ञानके अनन्तर अल्पाम्यास से झटि- 
ति पंचम आदिकभूगिकाबिय आरूढ होवे है ॥। 


| २ ओ अक्रतोपासन जो है तामें सर्वसाधन स्पष्ट प्रतीत 
होते नहीं कितु एकदो साधन प्रकट होवे हे ओ 

! अन्यसाधन गोप्य रहते हूँ । यातें सो बुद्धिमान्‌ होब॑ 

। तो चतुर्थभूमिकारूप तत्त्वज्ञानकूं पावता है । परन्तु 
ग्रहुकालके अभ्याससें कदाचित्‌ कोईक पंचमआदिक- 
भूमिकाविष आरूढ होवे है । झटिति नहीं ।। 
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अथ चतुदृशकलाप्रारंभः १४ 


जीवन्मुक्ति विदेहमुक्तिवर्णन 


ईंट तोटकछंद 
जब जानत है निजरूपहिंकूं । 
“तब जीवन्मुक्ति समीपहिकूं ॥ 
अमवबंध निवृत्ति सदेहहिक 
*>सुखसंपति होवत गेहहिकूं ॥ ३० ॥ 
विद्वान तजे इस देहहिकू । 
तब पावत मुक्ति विदेहहिकूं ॥ 
तम लश भज सद नाशहिकूं । 
व देत मच अभासहिकू ॥ ३१ ॥_ 


:._ ॥१६९॥ तब शरोरसहित पुरुषकूं -भ्रमरूप बंधकी 
निवृत्तिस्वरूप समीपहीकू 
होबेहै।यहअर्थ है।।...#. पक न 
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च. दें, कला ] जोवन्मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णणत १४ -२८५ 


| सरितीं इव सागर देंशहिकुं । 

| चिनमात्र मिलाय विशषहिदधू ॥ 

। चिद होय भंजे अवशेषहिकू । 

| नंहि जन्म पीतांबर शशहिकूं॥ ३२ ॥ 

७ २३१ प्रइन:-जोवन्मुक्ति सो.क्या है ? 
उत्तर+-देहादिकप्रपंचकी प्रतीतिके होते 


जो बऋरुपसें स्थिति। सो जीवन्मुक्ति है ॥ 
# २३२ प्रइन:-जोवन्मुक्तिविष प्रपंचको प्रतोति काह 


तेंहोबे है? 
उत्तर--आवरण औ विक्षप। ये दो 


॥१७०॥ सागरदेशहिकूं सरिता इव (नदोको न्यांई ) 
॥ १७१॥ स्थूलसुक्ष्मप्रपंलसहित चिदाभासरूप विक्षे 


पक ॥॥ 


| 
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२८६ विचारचंद्रोदय [ चतु्दंदा- 


अविधाको शक्तियां हैं | तिनमैं 
१ आवरणशक्तिका ज्ञानसैं नाश होबैहै। ताहं 
ज्ञानीकूं अन्यजन्म होबै नहीं । 
२ परंतु आरव्धके बलसें दग्धधान्यकणकी न्यांई 
विक्षपशक्ति ( अविद्यालेश ) रहैहै।... 
नातें जीवन्मुक्तिविष अपंचकी प्रतीति होगैहै ॥ 
* २३३ प्रइन:- जीवन्मुक्तिवियें प्रपंचकी प्रतीति कंस 
होवे हैं ? 
९ जस रज्जुके ज्ञानसें सपभ्रांतिक्के निवृत्त भये 
पीछे कंपादिक भासतैं हैं । औ - 
२ जैसे दपणके ज्ञानीकूं प्रतिबिब भासताहै | औ 
हे अलवर जञानीकूं मृगजल भासताह | 
: फ्तत्वज्ञानीकूजीवन्मुक्तिदशा विषेबाधितभये 
प्रपचकी ग्रतीति होवैहे ॥ क्‍ 
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कला ] जोबन्मुक्तिविवेहमुक्तिबर्णणन १४. २८७ 
* २३४ प्रइन:-बाधित भये प्रपंचको प्रतोतिबिये 
अन्यदृष्टांत क्‍या है ? 


| » उत्तर+-हृष्ांतः-जैसं महाभारतके युद्धमें . 


द्रोणाचार्यके मरण भये पीछे अहव॒त्थामाआ दिकके 
साथि युद्ध भयाहैँ ॥ तब सत्यसंकल्पश्रीऋष्ण- 
परमात्माने यह संकल्प किया किः- ' इस 
युद्धकी समाप्तिपर्यत यह रथ औ घोडे ज्यूक्षेल्यूहीं 
बने रहें ” | यह चिंतनकरिके युद्धभूमिमैं आये॥ 
तहां अश्वत्थामाआदिकोंने ऋह्माल ( अग्निजल्ल ) 


! आदिकका समूह डास्या। तिसकरि तिसी क्षणविष 
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अर्जुनके रथ औ घोडे भस्मोभृत भये | तौ बी -- 
श्रीकृष्णपरमात्मारूप सारथिके संकल्पके बलसें 
ज्यूकेत्यूं बनेरहै | जब युद्ध समाप्त भया तब 
भस्मीका ढेर होगया ॥ 


२८८ विचारचंद्रोदय- « [ चतुर्देश 


कि -तैसें * 
स्थुलदेहरूप रथ हैं । 
ताके पुण्यपापरूप .दोचक्र हैं । ओ 
३ तीनगुणरूप ध्वज हैं 
' ७ पांचप्राण्दप बेधन है। औ 
« दशइंद्रिय घोड हैं। औ.... 
६ शुभअशुभशब्दादिपांचविषयरूपमाग है।ओ 
: 5७ मनरूप लगाम है। औ 
८ बुद्धिरुप सारथि (श्रीकृष्ण ) है ।:भो 
९ प्रारंड्धकर्मरूप ताका संकल्प है। ओऔ 
१० अहंकाररूपः बेठनेका स्थान है । ओऔ: 
११ आत्मारूप- रथी (अजुन-) है । 
१२ ताके वैराग्यादिसाधनरूप - शस्त्र हैं। 
सो .रथपर आरूढ होयके सत्संगरूप-रणमूमि' 
मैं गया | ताकूं गुरुरूप अदव॒त्थामाआ 
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कला ] जोवन्मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णन १४. २८९ 


महावाक्यका उपदेशरूप बक्मास्नआदिक मारया । 
तिसकरि ज्ञानहप अग्नि उदय होयके तिसी 
धि हि] ५३ 
क्षणविषे देहादिप्रपचरूप रथादिकसव्वका बाध 
भया। तो बी श्रीकृष्णरूप सारथिस्थानी बुद्धिके 
प्रारब्धकमेरूप सकलपके बलसें देहादिकका नाश 


होता नहीं । किंतु पीछे वी देहादिककी प्रतीति 

होवैहै ॥ याहीऊ बौधितानुवृत्ति कहैहें ॥ 
रसरीतिस यह वाधित भये. प्रपंचकी प्रती- 

तिविषे दृष्टांत हैं ॥ | | 

# २३५ प्रश्न:- विदेहमुक्ति सो कया है ? 

उत्तर -+- 

१ प्रपचकी प्रतीतिरहित तक्षस्वरूपसें स्थिति । वा 

२ प्रारब्धकमके भोग नाश भये पीछे स्थूलसुक्षम 


| पा कि 
)0-0. |४७॥॥७।(७॥७ 8॥90द। '/खा्या5 (00॥8०॥0ा. एंध्ा2609 0५ 85760 


किला 
२९० विचारचंद्रोदय [ चअतुदंदा- ! 


शरीरकेआकारसे परिणामकूं प्राप्त भयेअज्ञानका 
चतनविषै विलय । 
सो विदेहमुक्ति है ॥ 


॥१७२॥ जिसका नाश होवे है सो नाशका प्रति योगी 

है ॥। 

१ ता प्रतियोगी की नाशविष प्रतोति होव॑ है। औ 

२ वाधविशे प्रतियोगीकी प्रतीति होव॑ नहों । किंतु 
तोन कालअभाव प्रतीति होबे है । | 
यह नाश और वाधका भेद है । । 


, ॥१७३॥ जेसें कुलालका चक्र । दंडर्स फेरनैका प्रयल 
छोडेहुये पोछे बी वेगके बलसें फिरता है । ठंसे बाध हुये 
पीछ नो प्रारब्धकर्मसदेह्दिश्रपंचकी जो प्रतीति होवे । 
सो बाधितानुवृत्ति है ॥। | 
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कला ] जोवन्मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णन १४ २९१ 

* २३६ प्रइन:-पररब्धके अन्त भये कार्यसहित अज्ञान 
लेशका विलय किस साधन से होवे हें ? 

उत्तरः--प्रारब्धके अंत भये अधिक वा न्यून 


 मूछकालमैं यद्यपि ब्ह्माकारइत्तिका असंभव है 
| औ विद्वानकूं विधि थी नहीं हैं । तथापि सुषुप्तिकी 
, न्यांई। ता मूरछाकालमें वी ब्र्मविद्याकासंस्कार है 
| तामें आरूढ चेतनसैंकार्यसहित अज्ञानलेशका 
| विलय ( नाश) होवैहे | ओऔ काष्ठआरूढअग्निसें 


 तृणादिकका दाह होयके आपके बी दाहकी 


न्यांई । ता संस्कारआरूढचेतनस प्रपंचका 
विनाश होयके, आप ( ज्ञानके संस्कार ) का बी 
विनाश होवे है । पीछे असंगशुद्धसच्चिदानन्द 


 स्वप्रकाश अपना आप ब्रह्म अवशेष रहता है ॥ 


इति श्रीविचारचंद्रोदय जीवमन्मृक्तिविदेह- 


 मुक्तिवर्णन० चतुदंशकला समाप्ता ॥ १४७ ॥ 


| 
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अथ पंचदशकलाप्रारंभः १५ 
वेदांतप्रमेंगे ( पदार्थ ) वर्णन 
7०३ हक द 
ललितछंद ॥ ( गोपिकागीतबत्‌ ) : 
जन तु जानिले " ज्ञेग अथेकूं । 
सकल छेद सं-दे अनथंकूं ॥ 
) मुगति कौन है हेतु ताहिको । 
जनक बीचको कौन वाहिको ॥ ३३१॥ 
विषय बोधको कौन जानिले । 
प्रतक ईशको तत्त्व मानिल ॥ 
औहमअधथंकूं खूब सोजिले | 
तत पदाथक झुद्ध खोजिले॥ ३४॥ 
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पंचदशकला | वेदांतप्रमेंय ( पदार्थ) वर्णन १५ २९३ 


॥१७४॥।॥। 
१ वेदांतशास्त्ररूप प्रमाणसे जन्य जो यथार्थज्ञान | सो 
प्रमा है ॥। 


नी न सन चने धन न 
पु 


२ ता प्रमासे जानने योग्य जो पदार्थ । सो भ्रमेय है ॥। 
तिनकां इहां कथन है ॥। यातें इस (पञचदक्षम) कलाके 
विचारतें प्रमेषगतसंशयकी निवृत्ति होबे है ॥। 


|... प्रेमेयग्रेतंसंशयंका कथन हमारे किये बालबोधिनोटो 
| कासहित बालबोधनामकग्नन्थके नवमउपदेशवि्ं किया 
है । तहां देखलेना ॥। 


॥१७५॥ वेबांतके प्रमेयरूप पदार्थनकूं जामिले ॥ 


॥ै१७६।॥ वाहिको ( मोक्षके हेतु ज्ञाको ) बीचको 
| जनेक ( अवांतरसाधन ) कौन है ?. 
| _॥१७७॥। अहूं ( त्वं) पदके अर्थक्‌ ।। 
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२९४ विचार चंद्रोदय [ पंचदत् | 
परमअऔऑतमा एक मानिले । 
तहूँ सदादि ऐश्व्य आनिले ॥ 
सत चिदात्म सो सर्वदी अहै । 
इस .पीतांबरो ज्ञानकूं गहे ॥ ३५॥ 
# ३३७ प्रइन:-सोक्षका स्वरूप क्‍या है ? 
उत्तरः 
१ कार्यसहित अज्ञानरूप अनथकी कहिये 
) बंधनकी निव्ृत्ति | औ । 
२ परमानन्दरूप ब्रह्मकी प्राप्ति । 
यह भोक्षका स्वरूप है 


॥ १७८॥। ब्रह्म ॥॥ 
(। १७९ ॥ सच्चिदानन्दस्वरूप सो (ब्रह्मआत्माकी 
एकता) सर्बदा ( तौनोंकालमें ) है।। 
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|. कला] वेदांतप्रमेय ( पदार्थ ) वर्णण १५ २९५ 
# २३८ प्रदन:-तिस मोक्षका साक्षात्साधन क्‍या है ? 
उत्तर;--अक्षका औ आत्माकी एकताका 

अपरोक्षज्ञान:। मोक्षका साक्षातसाधन है ॥ 
# २३९ प्रदन:--मोक्षका अवांतर (ज्ञानद्वारा ) साधन 
. क्‍या है ? 
उत्तरः--निष्कामकम ओऔ उपासनादिक 
अनेक मोक्षके अवांतरसाधन हैं ॥ 
७ २४० प्रइन:--तिसज्ञानका विषय क्‍या है ? 
उत्तर:---आत्मा औ ब्रह्मकी एकता ज्ञानका 


विषय है ॥ 
# २४१ प्रदन:-आत्माका स्वरूप क्‍या है ? 


उत्तरः-१ 'देह-ईंद्रिय-प्राण-मन-बुद्धि-- 
अज्ञान औ शुन्‍्यसें भिन्न।२ अकर्ता। ३ 
अमोक्ता । 9 असंग | ९ व्यापक। औ ६ चेतन 
आत्माका स्वरूप है ॥ 
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. - “हज 


“२९६... ..विचारचंद्रोयय.. [ पण्चद 


७ २४२ प्रइनः-न्रह्मका स्वरूप क्या है ? - : 
उत्तर;-१ निष्प्रपंच | २ असेग । $ परि- 
पूर्ण । औ ४ चेतन । अह्मका स्वरूप है। _ 
: # ए४३ प्रदन:-ब्रह्मआत्माकी एकता कैसी है ? 
उत्तरः-१ सच्चिदानन्द । २ ऐश्वयस्वरूप। 
३ सदांविद्यमान । अह्म आत्माकी एकता है। 
* रडेंड प्रइम:-जानका स्वरूप क्याहै ?. | 
.. उत्तरः-जीवन्नह्चके अभेदका निश्चय 
ज्ञानका स्वरूप है ॥ । 
# र४५ प्रइन:-ज्ञानका साक्षात्‌ अन्तरड्भ,(समोपका) 
साधन क्‍्या- है ? 
उत्तरः-जहानिष्ठगुरुके मुखसें महावाक्यशे 
अर्थका : श्रवण । ज्ञानका:' साक्षात्‌अंतरंग 
साधन है ॥ 
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| कर्ण ]। चेबांतप्रभेय ( पा) वर्मन १५ ५ २९७ 


* २४६ प्रदन:-क्ानके परंपराअंतरंगसाधन कौनसे है? 
उत्तरः--१ विवेक | २ वैराग्य। ३ षट- 


| संपत्ति ( शम | दम | उपरति । तितिक्षा | श्रद्धा 
| समाधान ) ।.9 मुमक्षुता । ५ 'तत” पद ओऔ 
| “स्व! पदके अथेका शोधन। ६ | श्रवण | 
७ मनन औ ८ निदिध्यासन । ये आठ ज्ञानके 


| परपरासें अंतरंगसाधन हैं ॥ 


# २४७ प्रदन:-ज्ञानके बहिरंग (द्रके) साधन कौन हें? 
उत्तरः-निष्कामक्म ओ निष्कामउपासना 


| आदिक । ज्ञानके बहिरंगसाधन हैं ॥ 
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| 


# २४८ प्रदनः- ज्ञानके सर्व सिलिक कितने साधन है? 
उत्तरः-ज्ञानके सवमिलके एकादश ( ११ 


| वा कछु अधिक ) साधन हैं ॥| 
' इति श्रीविचारचंद्रोदय वेदांतप्रमेयनिरूपण 
, नामिका पंचदशकला _. समाप्ता ॥ १५ ॥. 


मंगलाचरणम्‌ 


चैतन्य शाश्वत शांत व्योमातीत निरेजनम्‌ ॥ 
नादबिंदुकलातीतं तस्मे श्रीग्रवे नमः ॥१॥ 
सर्वेश्षतिशिरोरत्नविराजितपदांबुजम्‌ ॥ - | 
बेदांतांबुजमा तंड तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ २॥ | 
अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजजशलानया ॥ 
चक्लुरुन्‍्मीलित येन तंस्मे श्रीगुरवे नमः॥३॥ 
गुरुअह्मा गुरुविष्णुगुरुदेंवो महेखरः ॥ | 
गुहरेव पर अह्म तस्मे श्रीगुरव नमः ॥ ४॥ 
अखंडमेडलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ ॥ , 
तत्पद द्शितं यन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥५॥ 
अखेंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिण ॥ 
सब्िदानंदरूपाय रामाय गरुरवे नमः ॥ ६॥| 

इति मंगलाचरएणमू .. 
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._ अथ पोडशकलाप्रारंभः १६ 
 अथ श्रीश्रुतिषडूलिगसंग्रह' 
 अ 


उपोद्धातकीत्तनम्‌ 
स्मृत्वापद्वेतपरात्मानं शंकरं परम गुरुस । 
तात्पयसंविदे वक्ष्य श्रुतिषड्लिगसंग्रहः ॥ १॥ 
टीकाः-अद्वितपरमात्मारूप जो परमगुरु 
शुगर हैं । तिनकूं स्मरण करिके । श्रुतिनके 
.तात्पयेके ज्ञानअ्थ । मैं श्रुतिषद्लिगसंग्रह 
नामक लघुग्रथकू कहताहू ॥ १ ॥ ' 
| विषयासक्ति-मानस्थ मेयस्थ-संशय-अमाः । 
| “अत्वारः प्रतिबंधाः स्युज्ञानादाब्येस्थ हतवः॥ 
टीका;--१ विषयासक्ति २ प्रमाणगतसंशय 
३ प्रमेषगतसंशय औ ४ अम कहिये विपयेय | 


। 
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३०० विचारचंद्रोदय [ षोडप 


च्यारी ज्ञानकी अहृढताके हेतु प्रतित्रंष 
होवैहैं ॥ २ ॥ 
आदयस्य विनिवृत्तिःस्यद्विराग्यादिचतुष्टया्‌ 
श्रवणेन द्वितीयस्य मननात्तात्तीयस्य च ॥३। 
टीका$--प्रथमकी निदृत्ति | वैराग्य है आदि 
जिसके ऐसे साधनोंके चतुष्टयर्तें होवे हे. औ 
.द्वितीयकी निदृत्ति श्रवणसैं होवै है औ तृतीयकी 
) निश्तत्ति मननत्ैं होवै है ॥ ३ ॥ । 
ध्यानन तु चतुथस्य विनिवृत्तिभवेदधुवम्‌ | 
पूर्व पूर्वा निवृत्त्या नेवोत्तरोत्ततनाशनम्‌ ॥ ४ 
'टीकाः-- औ चत्॒थेप्रतिबधकी .निदतति| 
*  निद्िध्यासनसें निश्चित होवे है ॥ पूवपूवकी भति 
ः वृत्तिकरि उत्तरउत्तरका नाश कहिये निदृत्ति नह 
होवे है. 9 ॥ 
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कला | श्रीश्रुतिबर्डालगसंग्रह: १६ ३०१ 


विषयासक्तिनाशेन विना नो- श्रवर्ण भवेत्‌ । 


तो 


ताभ्यामृते न मनने न ध्यान तोवेनाभवेत्‌७ 


टीकाः-विषयासंक्तिके नाशसें बिना श्रवण 
होबे नहीं और तिन दोनू बिना मनन नहीं 
होवें है औ इन तौोनूसेँ विना निदिध्यासन 
होवें नहीं ॥ ५ ॥ 
स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात्‌। 
साधने प्रभवेत्पुंसां वेराग्यादिचतुष्टपम्‌ ।॥।६।॥ 

टीका;-- स्व कहिये मिथ्यात्मा शरीर । ताके 
वर्ण अरु आश्रमसंबधी धमेकरि ओ ऋृच्छूचां- 
द्रायणादितपकरि औ हरिभजन किवा स्ेमूतन 
पर दयादिरूप हरिके संतोषकारक कमतें पुरुष- 
नकूं वेराग्यादिकका चतुष्टयरूप साधन प्रकषकरि 
होंगे है ॥ ६ ॥ 


' 
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३०२ विचारचंद्रोदय [ षोडत | 


तत्सिद्वावुपत्तन्नः सन्‌ गुरु अह्मविदुत्तमम्‌। 
ज्ञानोत्प त्यपहावराक्पनातिंकुर्या द्वितन्मुखात्‌७ 
टीका:--तिन च्यारी साधनोंकी सिद्धिके हुये 
ब्रह्मवेत्ताओंविषं उत्तम कहिये निर्दोषगुरुके प्रति 
उपपत्तियुक्त कहिये शरणागत हुआ । ज्ञानवी, 
उत्पत्ति अथे तिस गुरुके मुखतें वेदविपें प्रसिद्र 
अर्थप्तहित महावाक्यके श्रवणकूं करे ॥ ७ ॥ 
तत्सिद्धों द्वापरभ्रांतिप्रहाणाय सुसुश्षुमिः | 
श्रवण मनन ध्यानमनुष्ठेय फलावधि ॥ <॥ 
टीकाः--ता ज्ञानकी, सिद्धि कहिये उत्पत्तिके 
इये । मुमुश्॒नकरि द्वापर जो द्विविधसेशय औ 
आंति जो विपरोतमावना। तिनके नाशआर्ई' 
प्रमाणसंशयादित्रिविध प्रतिबेधके नाशरूप फढ | 
परयत जैसें होवै तैसे श्रवण मनन ओ निदिध्यासन 
करनेकू योग्य है ॥ ८ ॥ । 
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श्रवणस्प प्रसिद्येव भवतों5त्ये तथा सति । 
दयोमूल तु श्रवण कत्तव्य तद्वि धीधनेः ॥९॥ 

टीका:---श्रवणकी प्रकषकरि सिद्धिसही 
अतके दो जे मनन अरु ध्यान वे होवेहे । 
तैसैँ हुये तिन दोनंका प्रसिद्धमूल जो श्रवण | 
सो तो बुद्धिहृप धनवानोंकरि प्रथमकतेतर् 
हैं॥९॥ 
वदांतातामशेषाणामादिमध्यावसानतः (ब्रह्मा 
त्मन्येव तापत्यामिति धीः श्रवण भवेत्‌॥१०॥ 

टीकाः---तात्पर्यके -निर्णायक पट्लिगरूप 
युक्तिनकरि “ सबवेदांत जे उपनिषद्‌ तिनका 
आदि मध्य औ अंतर्तें त्ह्मरूप आत्मविषेहीं 
तात्पर्य है! !” ऐसी जो बुद्धि कहिये निश्चय । सो 
श्रवण होवै है ॥ यह श्रवणका शाख्रउक्त लक्षण 
है॥ १० ॥ 
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203 विचारचंद्रोदय | धघोडश- 


उपेक्रमोपत्षहारावभ्यासोअूर्व ता फलेंसू । 
अथवादोप॑पत्ती च छिंगे तात्पय॑निर्णये॥११॥ 
_ टीका :-तिन पट्लिगनकूं' अब. नामकरि ' 
निर्देश करतेहैं:-'” उपक्रम अरु उपसंहार इनें 
रो पकहपता । २ अभ्यास । ३ अपूर्वतां | 
” फल | ५ अथेमाद | ६ औ उपपत्ति | यह 
मत्पेक तात्पबैके नियविषै रिंग हैं ॥ ११.॥ 
) उपक्रम ओऔ उपसहार ॥ 

तेस्तुनः प्रतिपायस्यादावंते प्रतिप दनमूं 

। ! || | ह 

उपक्रमोपसंहारो तदेक्य॑ कथित बुधैः॥१२॥ 

, गअब पट्क्ोकनकरि प्रत्येक लिंगके 
लक्षणकूं कहेहैं; -प्करणकरि के प्रतिपादन 
करनेके योग्य जो अद्यरूप अद्वितीयवस्तु है | 
ताका अकरणके आदिविषे तथा अतविष जो... 
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प्रतिपादन ' सो उपक्रम अरु उपसहा ॥| 
तिनमैंआदिविषै जो प्रतिपादन | सो 7 
है । औ अंतविषै जो प्रतिपादन । सो उपसंहार 
है | तिन दोनूकी एकलिंगरूपता पंडितोंनि 
कही है ॥ १२॥ 
२ अभ्यास 

वस्तुनः प्रतिपायंस्य पठने च पुनः पुनः । 
अभ्यासः प्रोच्यते प्राज्ञेः स एवावृत्तिशब्द- 
भाकू ॥ १३ ॥ 

टीका+--प्रकरणकरि प्रतिपादन करनेयोग्य 
अद्वितीयवस्तुका तिसप्रकरणके - मध्यविषे 
जो पुनः पुनः पठन । सो पंडितनकरि 
अध्यास कहिये . है। सोई अध्यास आवृत्ति 
झब्दका. वाच्य है ॥ १३ ॥ 


। कप 
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३०६ विचारचन्द्रोदय [ बोडश- 


३ अपूर्वता 
श्वतिभिन्नप्रमाणनाविषयत्वपूष ता। 
कुत्रचित्स्वप्रकाशत्वमप्यमे यतयो च्यत ॥ १४॥ 

टीकाः-प्रकरणकरि प्रतिपाद अद्विती यवस्तु- 
की जो श्रुतिसं भिन्न कहिये प्रत्यक्षादिलौकिक- 
प्रमाणकरि अविषयता है | सो अपूबता है। 
ओऔ कहींक ता अद्वितीयवस्तु स्वप्रकाशता बी 
अमेयता कहिंये सर्वेप्रमाणदी अविषयतारूप 
हेतुकरि अपूर्वेता किये है ॥ १४ ॥ 

४ फल 
श्रयम्राण तु तज्जञानात्तत्मा प्पादिमयो जनम्‌। 
फलंप्रकी तितंप्राज्ञेमुख्य मोक्षेकलक्षणम्‌॥१५॥ 

टीकाः-औ प्रक्रणकरि प्रतिपाद्य अद्वितीय- | 
वस्तुके ज्ञानतें प्रकरणविंषे श्रयमाण कहिये सुन्‍्या 
जो तिसकीग्राप्ति आदिक प्रयोजन । सो पंडितोंने 
मोक्षरूप एकलक्षणवाल्ता मुख्य फल कहाहै॥ १७॥ | 
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५ अथवाद 
| वस्तुनः प्रतिपायरप प्रशंशनमथापि वा ॥ 
| निंदा तद्विपरी तस्य हथवादःस्मृतोबुधेः॥१६॥ 
। टीकाः-म्रक्रणकरि प्रतिपाथ अद्वितीय 
वस्तुका जो प्रशंसन कहिये स्तुति अथवा तिसतें- 
विपरीत कहिये द्वेतकी निंदा बी पंढितोंनें 
अथवाद कहा है॥ १६ ॥ 
६. उपपत्ति 
वस्तुनः प्रतिपायस्य युक्तिभिः प्रतिपादनमू। 
। उपपत्तिः प्रक्त्षिया दरशंताया होनकथा॥१७॥ 
|  टीकाः--प्रकरणकरि प्रतिपाध अद्वितीयवस्तु- 
का युक्तिंस जो प्रतिपादन ।सो दृष्टांतआदिक 
अनेकप्रकारकी युक्तिरृप उपपत्ति जाननेकूं 
। योग्य हैं ॥ १७.॥ ः 
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एतालिंगविचारेण भवेत्तात्पयनिणयः ॥ | 
तात्पर्य यस्य शब्दस्य यत्र सः स्थात्तदथंकः॥ 
टीका:-उक्तप्रकारके पंट्लिंगनके उपनिषदनविषे 
विचारसे उपनिषदनका अद्वेत कहिये प्रंत्यकऋुअमि 
लब्नहमविषें जो तात्पये है। ताका निश्चय 
होगे है ॥ भौ जिस शब्दका जिस अभैविषै 
तात्पये होवे । सो ता. शब्दका अथे होवै है। 
अन्य कहिये केवल वाच्यअथे नहीं ॥ १८ ॥ 
मेदानां श्रुतिससिद्धया मानसंशयनुत्तये | 
करोंम्यवनिनिक्षिप्तनिधिवलिंगकीत्तनम्‌॥१९॥ 
टीकाशमंद कहिये अपंडितजनोंके, वेदांत- 
सके अद्वितीयब्रह्मविष तात्पयेके निश्चयूप | ” | 
श्रवणकी सिद्धिकरि * बेदांत अद्वेतत्हके | 
_प्रतिपादक है वा अन्यअर्थके प्रतिपादक है !”” | 
इस ज्ञानहूप प्रमाणसंशयके नाशअर्थ । | 
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भूमिविषे गाेहुये निधिके सिद्धिकरिः कीत्तनकी 
न्यांई .। मैं लिगनके कीपनकू करूं हैं ॥ १९ ॥ 
तत्त्वालोके विशेषो5पि विचारस्तददशनात । 
मयात्वेषां समासेन क्रियतेदिक्प्रदशेनम्‌॥ २ ०॥ 
टीकाः-यचपि आनंदगिरिस्वामीकऋृत तत्त्वा 
लोकनामकपग्रंथविषे इन लिंगनका विशेष विज्चार 
किया है। यातें इस लघुग्रथका प्रयोजन तहीं है। 
तथापि ता तत्त्वालोकके अदशेनतें | मुजकरि तो 
संक्षेप इन लिगनकी दिशामात्रका प्रदशेन 
करिये है ॥ २० | .. ..८ 
'सर्वेषृपनिषद्ग्रथेपरषासनमनेकधा । 
ज्ञानशष त तज्ज्ञेय चित्तशुद्विकरं यत३॥२ १॥ 
टीका+-सवेउपनिषदृरूपः ग्रत्थन॒विष अनेक 
प्रकारका उपासन कहिये ध्यान्‌...कहा है। सो 
तो ज्ञानका. शेष _कहिये उपकारक. जानने 
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३१० विचारचंद्रोदय [ चोडक्- 


योग्य है। जातें चित्तकी झुद्धिका करनेवाला | 
है । यातैं उपनिषद्विषे जो उपासनाभाग | 
है। ताके प्रथकू लिगनके विचारका उपयोग 
नहीं है | यातें सो इहां नहीं किया ॥. २१ ॥ 
इति श्रीभुतिषर्शलिगसंग्रहे उपोद्धातकोर्तन 
नाम प्रयस प्रकरण सम्राप्तम्‌ ॥॥ १॥। 


अथेशावास्योपनिषल्धिंगकीर्त्तनम्‌ २ 

इशावास्यमुपक्रस्योपसंहार/ स पयगात्‌ू ।. | 

अनेज़द्कमित्याद्रोउ्भ्यासस्तृप्याइयस्प च॥ | 
१ उपक्रमउपसंहार/ः-( १ ) ' इशावास्य | 

मिद्‌ € सवे” | कहिये “यह सैज़ग़त्‌ | ईइबर- 

करि आवास्य कहिये आच्छादत करनेकू योग्य 

है ” | ऐसें प्रथममन्त्रसैं उपक्रम करिके | [२] 

“स प्रयेगाच्छुके | कहिये” सो च्यारीओरतेंजाता 

भया ओ शुद्ध है। इस मंत्रनकरि उपसहार है ॥ 
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कला ] ओशुतिषद्लिगसग्रहः १६... ३११ 
२ अभ्यास+-ओऔ “ अनेजदेके मनसो 
जवीयो ” । कहिये “ अचेचल एक मनसे 
वेगवान्‌ है” । इस आदि अर्थरूप तिप्त अद्वैतका 
अभ्यास है । इहां आदिशब्दकरि “ तदंतरस्य 
सर्वस्य ” कहिये “ सो इस सबेके अंतर है” । 
इस मेत्रका अहण है ॥ १ ॥ 
नेनदेवा अपूर्वत्वं फर्ल मोहाबमावकम्‌ । 
कुव न्नित्यनुवाये वासूय्यां भेदविनिंद्नम्‌ ॥२॥ 
३ अपूर्वताः-नैनदेवा आप्नुवन्‌ पूर्व 
मशत्‌” । कह्दिये इसकूं देव जे इईंद्रिय वे न 
प्राप्त होते भये | सो पूषे गया है” । इस ४ 
मंत्रकरि उपनिषद्नतें अन्य पत्यक्षादिप्रमाणनकी 
अविषयतारूए अपूबंता कही है ॥ है 
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३१२ विचारचद्रोदय . [ षोडदा- 
४ फल३-ओ “तंत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपइ्यतः” | कहिये “तहां एकताके: 
देखनेहारेकू कौन मोह है । कौनशोक है” | इस | 
७. मंत्रत्तें मोहआदिकका अभावरूप - फल 
कहा है ॥ छ 
« अथ॑वादः-कुव॑न्नेवेह कर्माणि जिजी- 
विषेच्छतश्समा: ?? . कहिये “ इहां कर्मनकूं 
) करता हुया शतवष जीवनेक इच्छे ” | इस. 
२ मंत्रसें जीवनेकी इच्छावाले भेददशीकू कर्म 
: करनेका अनुवाद करिकेहीं । पीछे अंसूर्य्या- 
नाम ते छोका: “ | कहिये '' वे असुरनके लोक 
प्रसिद्ध कोर हैं” । इन ३ मंत्रसैं भेदज्ञानकी निंदा 
अर अथोत्‌ अमेदज्ञानकी स्तुतिरूप अथवाद 
कहा है ॥ २॥ प 
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“तस्मिन्नपो मातरिशवेत्युपपत्तिः प्रदर्शिता । 
एतेरीशोपनिषदो देते तात्पयमिष्यते ॥ ३:॥ 
“ ६ उत्पत्तिः-ओऔ “ तत्मिन्नपो मातरिश्रा 
दधाति !! कहिये  ताके- होते वायु जलकूं 
धारता है?” । ऐसे इस ४ मंत्रसँ उपपत्ति कहिये 
अभेदबोधनकी युक्ति दिखाई ॥ इन लिंगॉकरि 
ईशोपनिषद्‌का अद्वेतज्रह्मविषि तात्पये अन्लीकांर 
कहिये है ॥ ३ ॥ 
इति श्री ०. ईशोपनिषल्लिगकी ० द्वितीय 
प्रकरणं ० २ 


अथ केनोपनिषिंगकीत॑नम ॥३॥ ] 
श्रोत्रस्येत्याद्पक्रम्य प्रतिबोधादिवाक्यतः । 
उपसंहार एवोक्तर्तदेक्य ज्ञायते बुघेः-॥ १-॥ 

१ उपक्रमउपसंहारः- [ १ ] “ श्रोत्रस्य 


(-0. प॥५/९७॥प0 3॥#49व '४व्ाद्या898 (0॥8००7. एांंत्रां।280 0५ 858760' 


३१४ ..._ विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


श्रोत्र ”। कहिये “ श्रोत्रका श्रोत्र है” इत्यादि 
१ खण्डके २ वाक्यसें उपक्रमकरिके ॥ [२] 
४ ग्रतिबोधविदितं !” । कहिये “ बोधबोधके प्रति 
“विदित हैं ”” | इत्यादि १।१२ वाक्‍्यतें उपसंहार 
ही कहा है | इन- दोनूंकी एकता पंडितनकरि 
जानिये है ॥ १ ॥ ह 
तदेव त्रह्म त्वं विद्वित्याभ्यास उदीरितः । 
न तत्रैत्यायपूर्व॑त्व॑ प्रेत्यास्मादिति वै फलम्‌ | 

) २ अभ्यास३--तदेव अहम त्वं विद्धि ! । 
कहिये “ ताहोकू तू त्द्म जान ” इत्यादि १।४-८ 
अभ्यास कहा है ॥ 

३ अपूबृताः-ओ “नं तत्रं चश्ुगंच्छति ” । 
कहिये “ तिसवरिषै चक्षु गमन करता नहीं ” । 
इत्यादि १ । ३ उपनिषदनतैं मित्न प्रमाणकी 
अविषयतारूप अपूर्वता है ॥ 
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|. कला ] "" ओमुतिषडूछिगसंग्रहः १६. ३१५ 


कहर ४ फल:-“ भूतेषु भूतेषु विचित्य घीराः ” 
कहिये “ धीर | सवभूतनविषे जानिके ”” । ऐसे 
आत्मज्ञानकूं अनुवाद करिके “ प्रेत्यास्माछ्नोका- 
दमृता भर्वतिं!” कहिये “ इस लोकतें देह 
अरु प्राणके वियोगऊू पायके अमृतरूप होवे है” । 
ऐसें ३-५ प्रसिद्धफल कहां है ॥ २ ॥ 
ब्ह्नहेत्यायथुंवादो3विज्ञातमिति चांतिमम्‌ । 
एतेः केनोंप॑निषदोउद्वेते तात्पयमिष्यते॥ ३ ॥ 

«५ अथंवाद:--- औ “' ब्रह्म ह देवेभ्यो 
विजिग्ये ' कहिये “ ब्रह्म देवनके अर्थ विजय 
देताभया.' । इत्यादि इन ३ । १ वाक्यनसें 

- -आख्यायिकारूप अर्थवाद कह्दा है ॥ 

६ उपपत्ति:--औ “ का तस्य 
मतं ” कहिये “ जिसकूं अज्ञात है तिसकूं ज्ञात 
है?! । इत्यादिरूप इस २। ३ स्रयंप्रकाश अद्वेत 
वस्तुके साधक वाक्यकरि अंतिम कहिये “ उपपत्ति 
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“३१६ :  विचारचंद्रोदय.- | षोडशः 


कहिये तकेमययुक्तिरूप षहैलिगः कहा है. ॥ इन 
लिंगोंकरि केमेठपनिषदका. अद्वेतजह्मविषि तात्पर्य 
अंगीकार करिये है ॥ ३ ॥ . - 
. इति श्री० केनीवर्निषल्लिगकीर्तन नाम 
तुँ० प्र० समाप्तम ॥३॥॥ 


अथ कंठोंपनिषल्षिगकीत॑ %] 

रथ गरतनम ॥8॥ 
ययं प्रते मंबुष्ये त्वित्यादिः सॉर्मेन्यितरतथी | 
अन्यत्र धमत्तस्लित्योदिंवाक्याओं विशेषतः ॥ 
.._! उपक्रम: उपसहार :- [  ] “ थेये पैतें 
विचि कित्सा मनुष्ये ” । कहिये “ मेरे मनुष्यविष 
जो यह संशय है?” इत्यादि | ११ १४। सामान्य 
उपक्रम है | तथों “ अंन्यत्र धं्माद॑न्यत्राः 
धंमदिन्थंत्रास्मात्डताइतात्‌ !? कहिये " धर्मतैं 
भिन्न अरु अंधमेतें भिन्न औ इंस कार्यकारंणतें 
भिन्न है? इत्यादि १।२।४४ वाक्यतैं विशेषक 
उपक्रम है ॥ १ ॥ 
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कली ] श्रीक्रुतिषडुलिगसंग्रह: १६ ३१७ 


उपक्रमों ध्युएठमात्र इत्यारभ्योपसंहतिः । 
न जायतेर्शरीरं च नित्पानां नित्य एवं सर 
चेतनो5वेतनानां चं बहनामेक एवं च। 
अस्तीत्येवो पलब्धव्य इत्याद्रम्पांस इरितः ३. 

(२) औ “ अंगृष्ठमात्रः पुरुंषोंठ्त-- 
रात्मा ?! कहिये “ अंगुं्ठमात्र पुरुष अंतरात्मा: 
है?' । ऐसें आरंभ करिके इस २।६। १७ वाक्यसे 
उपसंहार कह्दा है ॥ 

२ अभ्यास+--औ “न जायते ग्रिय॑ते 
वा ?? | कहिये 'जन्मता नहीं वा मर॒ता नहीं”! | 
१।२।१८ औ “ अशरीर « शरीरेष्वनवस्थे- 

“ष्वस्थितम्‌ | “ कहिये अस्थिर शरीरनविषे 
स्थित अशरीरकूं ” २। २। २१ ओ नित्यीं 
नित्यानां ?? । कहिये “ सो नित्योंका नित्य है |”? 
२॥७०। १३।॥२॥ 
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३१८ विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


ओऔ “ चेतनइचेतनानामेको- बहुनां विद- 
धाति कामान्‌” । कहियेः “ चेतनोंका चेतन 
है | बहुतनके मध्य. एक हुया कार्मोकूं करता 
है? ।२।५॥ २३॥। औ “ अस्तीत्येवोपल- 
ब्यव्यः ?! । “है” ऐसेंहीं जाननेकूं योग्य है। 
२। १३ इत्यादि बहुकरिके अभ्यास कहा 
है॥३॥ 
] नैब वाचा न मनसेत्याद्यपूवत्वामिंगितस्‌ । मृ- 
त्युप्रोक्तां लेवमाद्यात्फल श्वत्या समीरितम्‌ ४ 


३ अपूर्वताः--नेव वाचा न मनसा 
प्राप्तुं शक्यो न चक्षुपा?” कहिये “नहीं वाणी- 
करि न मनकरि न चक्षुकरि जाननेऊ शक्‍य 
है रे १ ६ | १६ इत्यादि अपूर्वता अमि- 

॥ 
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कला ] श्रोभुतिषड्लिगसंग्रह: १६ ३१९ 


४ फल+--ओ' भत्युप्रोक्तां नचिकेतो5्थ 
लब्ध्वा विद्यामेतां योगविध च कृत्स्तम्‌ 
ब्रह्म प्राप्तों विरजो$प्ृद्विमृत्यरन्यो5प्येव 
यो विदृध्यात्ममेब ”” कहिय “. अनृतर नचि 
केता | यमकरि कही इस विद्याकूं औ संपूण 
योगविधिकूं पायके अह्मकूं: प्राप्त निर्मेल मृत्यु- 
रहित होताभया । अन्य बी जो अध्यात्मकूंहीं 
जानेगा सो ऐसे होवैगा ,! । इत्यादि १ अध्या- 
यकी ६ पष्ठवल्लीके १८ वाक्यत | श्रुतिमें फल 
सम्यक्‌ कहा है ॥ 9 ॥ । 
स लब्ध्वा मोदनीयं वे फल प्रोक्त स्फुट तथा। 
ब्रह्म क्षत्रे च युगलमोदन त्वेवमादितः ॥५॥ 

तेसे “ स मोदते मोदनीय हि लब्ध्वा ” | 
कहिय “ सो मोदरूपसें अनुभव करने योग्यकूं 
पायके मोदकक पावता है ” | १। २। १३१इस 
वाक्यकरि ऐसे यह बी स्पष्ट फल कहा है॥ 
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३२० विचारचंव्रोवय | षोदक्न 
अथवांदः--औ  यस्य ब्रह्म च क्षत्रेच उभे 
भवत ओदनः” | कहिये “ ज्ञाका ब्राक्षण औ 
क्षत्रिय दोनू ओदन होगे है” | १॥२।२४ 
इत्यादि वाक्यते ॥ ५ ॥ हक. 
अधवावक्ष युक्तिवें ल्प्तिरित्यादिवाक्यतः | | 
एमिः कठोपनिषदोएद्वेते तात्पर्यमिष्यते ॥९॥ 
अद्व्तत्नम्की स्तुतिरूप अथंवाद कहा है। | 
तैसैं ' मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव _ 
अति  फहिये ' इहां नानाकी न्यांई 
देखता है सो सल्युतें मृत्युकूं पावता है ” इस 
१ |४ | १० आदिक १ | ४ | ११ वाक्य* 
'गैंसें भेदज्ञानकी निंदारूप जो अर्थवाद कहा है। 
सोबी''च  ज्ब्दकरि सूचन किया.॥ औ | 


। 
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कला. ] श्रीश्रुतिबड्लिड्धसंग्रहः १६. ३२१ 


६ उपपत्ति:-- अग्मियथेको खुवन प्रविशे 
रूपरूप प्रतिरूपो बभूव “ । कहिये “ जैसे 
एक अम्मि भुवनके प्रति प्रविष्ट हुया रूप----- 
रूपके तांई प्रतिरूप होता भया ,|| २।५। 
१--१ १ इत्यादि तीनमन्त्ररूप वाक्यनकरि ओ 
चकारसें “ येन रूप रसं गध ” कहिये “ जिस 
करि रूपके रंसकूं गंधकूं जानता है । इस २ | 
४ । ३ आदिक अनेकवाक्यनसे बी युक्तिशब्दकी 
वाच्य उपपत्ति कही है || इन लिंगोंकरि कठ- 
वल्लीउपनिषदका उद्वेतत्रह्मविष॑ तात्पय॑ अद्भी- ः 
कार करिये है ॥ ६ ॥ 


इति श्री० कठोपनिषल्लिगकों च० 
प्र० समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥। 


न खनन 


श्५ 
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३२२ विचारचंद्रोदय [ बोडश- 
अथ प्रश्नोपनिषल्धिंगकीर्तनम्‌ ॥५॥ 


अहपरा हि वे अह्मानीष्ठा इत्युपक्रम्य तत्‌। 
तान्होवाचै तावदवोपसहारस्तदेकता ॥ १ ॥ 


१ उपक्रमउपसहारः-[ १] “ ब्रह्मपरा 
अह्मानष्ठा पर अह्मान्वेषमाणाः ” | कहिये 
“ ब्रह्मविषे तत्पर अह्यनिष्ठ परत्रह्न खोजते हुये” । 
१ । १ ऐसें तिस परअह्नकूं ही उपक्रम करिके । 
[२ ]“ तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्पर अह्म 
वेद नातः परमस्ति ” । कहिये तिनकूं कहता 

. भया:-इतनाही मैं इस परखहाकूं जानता हूं। | 
इसे पर नहीं है। ६ प्रश्नके ७ वाक्यसैं एसें 
उससंहार है इन दोनूंकी एकलिंगरूपता 
है॥१॥ 

। 
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कला ] श्रीश्ुतिषड्लिगसंग्रह. १६. ३२५३ 


एतद्टे सत्यकामेति यत्तदभ्यास उच्यते । 
इहैवांतः शरीरे तु सोम्य ! चेत्यायपूर्वता॥२॥ 
३ अभ्यास:-औ “ एतद्ढे सत्यकाम ! 
'परं॑ चापरं॑ च यदोंकारः ” । कहिये “ है 
सत्यकाम ! यह निश्चयकरि परब्रह्म औ अपर- 
ब्रष्म है । जो ओंकार है । ५। २ ऐसें औ 
” यत्तच्छांतमजरममृतमंय  पर॑ च “। 
कहिये “' जो सो शांत--अजर--अम्ृत--अभय अरू 
परत्रह्म है ” | ५। ७ ऐसेंअम्यास कहिये है॥ औ- 
0 ० कई 
३- अपूर्वताः--इहैवांतःशरीरे सोम्य . ! 
स पुरुषों यस्मिन्नताः घोडशकलाः ग्रमवंति “ 
कहिये “ हे सोम्य ! इसीहीं शरीरके भीतर सो 
पुरुष है। निसविषै ये घोडशकला ऊपजतीया 
हैं” | इस६। २ वाक्यसें शरीरविषं स्थित 
काहीं उपदेशविना अनुपलूभ कहिये अप्रतीति- 
रूप अपूबवता सूचन करी ॥ २ ॥ 
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इ्एड विचारचंद्रोदय [ षोडह- 


ते वेच पुरुष वेदेत्यादितः फलसुच्यते । 
तदच्छायमदेहं चेत्यादिभिः कथिता स्तुतिः३ 
४ फल:--औ “त वेद पुरुष वेद यथा । 
मा यो मृत्युपरि व्यथा इति” । कहिये 
. तिस वेद्यपुरुषकं जैसा है तैसा जानना । छुमकूं 
लकी पीडा मति होहू  ऐसें ६। ६ इत्यादि 
वाक्यतें फल कंहिये है। औ 
& अथंवादः-- तदच्छायमशरीरमलोहित॑ 
6 शुअमक्षर वेदयते यस्‍्तु सोम्य । स सबज्ञः 


सर्वो भवति ” | « कहिये “' हे सोम्य ! जो | 
कोईक तिस ज्ञानरहित अशरीर--अलोहित-- ' 
अक्षर जानता है| सो सर्वज्ञ अरु सर्व | 
होवे हैं” | इत्यादि 9। १० वाक्यनकरि क्‍ 
अर्थवादरूप स्तुति कही है.॥ ३ ॥ | 

। 
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कला ] श्रोश्ुतिषर्डालिगस ग्रह: श्द्द ३२५ 


नदीसमसुद्र दृष्टांताडुपपत्तिः प्रदाशिता | 
एतेः प्रश्नोपनिषदोदद्वेते तात्पयमिष्यते॥४॥ 
६ उपपत्ति:--औ “ स यथेमा नं?! 
कहिये “ सो जैसे ये नदीयां ” इस | ६। ७ 
आदिक ६ । ६ । वाक्यगत दृष्टांततैं परमात्मातैं 
षोडशकलाओंकी उत्पत्ति अरु विनाशके उपन्या- 
तें उपपत्ति दिखाई ॥ इन छिंगोंकरि प्रश्नोप- 
निषद्का अद्वेतब्रह्मविषे तात्पय अंगीकार केरिये 
है॥9॥ 
इतिश्री० प्रदनोपनिषल्लिग० पंचम प्र० समाप्तम्‌ ॥ ५+। 


अथमुंडकोपनिषहचिंगकीर्त्तनम्‌॥३॥ 


अथ पेेत्युपक्रम्य यो ह वै परम च तत्‌। 
ब्रह्म वेदेत्यादिवाक्यदुपसंहार इंरितः ॥ १ ॥ 
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३२६  .. विचारचंद्रोदय [ घोडश- 


१ उपक्रम उपसंहार:--( १ ) ' अथ परा 
यथा तदक्षरमधिगम्यते - यत्तदहहयं / | 
कहिये “ अब पराविद्या कहिये हैः-जिसकरि सो 
अक्षर जानिये है जो सो अहृरय हैं। ” इत्यादि 
१।१ । ५-६ वाक्यकरि उपक्रमकरिके। 
(२) “स यो ह वे तत्परम ब्रह्म वेद ” | 
कहिये “ सो जोई तिस परम अझ्कूं जानता है ” 
कह्िये ३। २ | ५ वाक्यतैं उपसहार कहां 


है॥९॥ । 

) आविः सत्निहित चेति तंदेतदक्षर त्विति। 
: अभ्यासो गृहते नेव चल्लुधेत्यायपूर्वता ॥ ३ ॥ | 

२ अभ्यासः--औ “ आविः सन्निहितं | 

किये.“ प्रत्यक्ष है अह समीपमैं है 7२॥२।१ 

ओ “ तदेतदक्षरं ब्रह्म ” कहिये “ सो यह अक्ष 
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कला ] श्रोश्वुतिषड्लिगसंग्रह: १६ . ३२७ 


रूप ऋ्च्म है” | २।२।२ ऐसे तो अभ्यास 
कहा है ॥ ओ 

३ अपूर्वताः- न चक्षुषा ग्ह्मते नापि 
वाचा |  कहिये “ न चक्षुकरि ग्रहण करिये है 
अरूु वाककरि बी नहीं ।  इत्यादिरूप ३ 
मुण्डकके १ खण्डके ८ वाक्यकी अथेरूप अपू्वेता 
कहिये प्रमाणांतरकी अविषयता है । 


भिचते हृदयग्रेथिरित्याद्यात्फलमीरितम्‌ । 

से ये लोक च हेत्यादरेथंवादः प्रधोषित॒ः ॥३॥ 
४ फलः-- भिद्यते हृदयग्रंथिः | 

कहिये तिस परावरके देखे हुये | “ हृद्यग्रेथि 

भेदकू पावता है| इस २।२। ८ आदिक 

३।२। ८-९ वाक्यतें फल कहा है ॥ 
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३२८ विचारचंद्रोदय [ बोस 
अथेवादः--औ “'यं ये लोक मनसा ' 
संविभाति विशुद्धसत्वः कामयते यांश्र 
कामान्‌ | ते त लोंके जायते तांश्व कामां | 
स्तस्मादात्मज्ञ हचैयेद्भूतिकामः । ” कहिये 
“.निर्मेल मनवालानिसजिस लोककूं मनसें चित- | 
वता है औ जिन भोगनकूंइच्छता है। तिध | 
तिस छोककं औ तिन॑ भोगनक पावता है। | 
तातें विभूतिकी इच्छावाला आत्मज्ञानीकूं पूजन | 
) करे | इस ३ | १ | १० आदिक वाक्यनसैं 
अर्थवाद कहा है ॥ ३ ॥ 
सुदीप्ताग्नेयथैत्यादिनोपपत्ति: प्रकाशिता । 
एतेमुडकतात्ययमद्देतेंईगी कृत बुचैः ॥| ४ ॥ 
६ उपपत्तिः--ओ “ यथा सुदीप्तात्पाव- 
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॥ 
। 


कछा | श्रीश्वुतिषडलिगसंग्रह: १६ ३२९ 


काहविस्फुलिंगा: सहशस्नरः प्रभवंते सरूपा:। 
तथा$क्षराद्विविधा सोम्य ! भावा३- प्रजा- 
यंते तत्र चैवापियंति ” कहिये “ जैसे प्रज्वलित 
अभितें हजारों हजार सरूप विस्फुलिंग उपजते 
हैं। तैसें हे सौम्य ! अक्षरतें विविध पदार्थ 
उपजते हैं औ तहांहीं लीन होते हैं। ” इस 
२। १ । १ आदिक वाक्यतें उपपत्ति प्रकाश 
करी है । इन ढिंगोकरि मुंडकोपनिषदका जह्वेत- 
विष तात्पय पंडितोंने अड्ीकार किया है | ४ ॥ | 


इति श्री० मुण्डकोपनिर्षाल्लग० बष्ठ प्र० समाप्तम्‌ ॥६। । 
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िशनया-भन»»म नाकाम आए पक ;"“"आका ही छू शा , 
। 
|| 


३३० विचारचंद्रोदय ।। [ षोडद्ा-| 


थमांडक्योपनिषल्लिगकीर्त्तनम७ 
3$ मित्येतदुपक्रम्यामात्र इत्युपसंहतिः । | 
प्रपंचोपशम शांतमित्याद्यभ्यास इरितः ॥१॥ 

१ उपक्रमउपसहार+-( १ ) 3४ मित्य- 
तदक्षरमिद « सवे _ कहिय “यह सर्व ओंरेम | 
ऐसा यह अक्षर है । _ इस १ वाक्यसे उपक्रम | 
करिके। (२) “अमात्रश्चतुर्थों, | कहिये “अगा-| 
रूप चतुर्थपाद है।  इत्यादिरूप १२ वाक्य क्‍ 


उपसहार हैं ॥ 
२ अभ्यास+-- अपंचोपझम झांतें” 
| कहिये “निष्प्रपंच अरु शांत्‌ है” | १२ इत्यादि 
. अस्यास कहा है ॥ १॥ 
अद्ृष्माद्पूवत्व॑ संविशत्यात्मना फलम्‌। | 
'अवांतरफलो क्तिस्तु ह्मथवादो विदां मते ॥२॥ 
३ अपूर्वताः-औ “ अदृष्टमच्यवहाये | 
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कला ] श्रीक्रुतिषड्लिगसंग्रहः १६ रेडे१ 


कहिये /” अद्ृष्ट है अर अव्यवहाये है ॥ ७ 
ग्त्यादि प्रमाणांतरकी अविषयतारूप अपूबेता 
है॥ओऔ । ; 

४ फल*- संविशत्यात्मनात्मानं य॑ एवं 
वेद ” । कहिये ' आत्माकूं जो ऐसें जानता है सो 

 आत्माके साथि प्रवेश करता है. | इस १२ 
वाक्यकंरि फल कहा है ॥ औ.. _ ० 

« अर्थवांद+- आप्नोति ह वे संवान्‌ 
कामान्‌ ” । कहिये “ सब कार्मोकूं पावता है 
इस ९ आदिक १० वाक्यनसें जो 0 
फलकी अक्ति है । सो तो दविद्वानोंक मंताविषे 
प्रसिद्ध अर्थवाद है ॥ २॥ | 
अद्दिते च प्रवेशायोपपत्तिः पादकल्पनो.। 
मांडक्योपनिषद्भाव एवेमैरिष्यतेड्य ॥ ३ ॥ 

६ उपपत्तिः-औ अद्वैत रह्तविषे प्रवेश 
अर्थ १-१२ वे वाक्यपर्यत जो ४» पादनकी -“ 


(-0. पा५/९७॥प 3#4५वा ४व्वाद्याव (0॥8०07. एंतां2608 0५ 85987/60' 


३३२ विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


कल्पना है । सो उपपत्ति कहिये युक्ति है ॥ इन 
लिगोंकरिहीं मांडक्योपनिषद्क्ा भाव कहिये 
तात्पय अद्वेतत्रह्नविष अंगीकार करिये है | ३ ॥ 
: इति ओ० मांडूक्योपनिर्षाल्लग० सप्तमं० 

प्र० समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥। । 


अथवते त्तिरीयोपनिषह्चिंगकीत्तनम्‌८ 


अह्मविदित्युपक्रम्य यश्चायं तूपसंहति: | | 
तममाद्ठा इत्यथोवाक्यं यदा होवेति चापरम्‌ १ | 

) भीषाध््मादित्यथोः्भ्यासोयतोवाचो त्वपूवता। । 
अइजुतेजहणाकामान सहेत्यादिफलश्तम्‌२ 

5 उपक्रमउपसंहार:-( १) “ जऋहबि- | 
दाष्नोति पर !” कहिये अहावित्‌ परमहकूं | 
फवता-है ” । २। ? ऐसे उपक्रम करिके | 
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कला ]... श्रीभ्ुतिषड्ल्लिगसंग्रहः १६. ३३३ 


( २ )“सयश्वायं पुरुषे। यश्चासावादित्ये । स 
एकः  । कट्दिये “' सो जो यह पुरुषबिषे है औ 
जो यह आदित्यविषै है। सो एक है ” । इत्यादि 
रूप इस २। ८ वाक्यकरि उपसंहार है। औ 

२ आभ्यस:- तस्माद्दा एतस्मादात्मन 
आकाझशः संभूततः । कहिय़े... तिस इस 
आत्मातें आकाश उपज्या | २ [१ ऐसें ओ 
“ यदा होवेष एतस्मिनटशयेडनात्म्येडनि 
रुक्तेडनिलयने ये “ जबहीं यह इस 
अहृश्य-अशरीर-अवाच्य-अनाधारविष _ । यह 
२ ।७-अपर वाक्य है ॥ १॥ - 

ओऔः “ मीषास्माद्वातः पवते ” । कहिये इस 
परमात्मातैं भयंकरि वायु वहता है  । २ ॥८ 
ऐसे अभ्यास है ॥ ओऔ 


(०-0. ॥परगाप/(50 8॥99५व॥ ४वाव्ा95 (५0॥९००7. 0260 0५ 8597॥00'[ 


३ अपूर्वताः--यतो वाचों निवत्तते 
 अप्राप्य मससा सह  । कहिये “ मनसहित 
वाणीयां अग्राप्त होयके जिसतें निवत्त होवे हैं” | 
इस २॥ ४ वाक्यसे मनवाणीकरि उपलक्षित | 
सकल प्रमाणोंकी अगोचरतारूप अपूर्वता कही ॥ | 
४ फेल:-- ओ “ सोझरनुते सर्वान्‌ कामान्‌.। 
सह ब्रह्मणा. विपश्चिता ” | कहिये “ सो ज्ञानी | 
शञानरूप ब्रह्मके . साथि एक. हुया सब कामोंकू | 
भोगता है । २ | १ इत्यादि २ बल्ीके ७ वे | 
अनुबाकस फल कहा है ॥ २ ॥ 
| अथववादो5तर कु्यादुदरं भेदर्निंदनम्‌ । | 
गायन्नास्ता ह साम्रतादत्यादिविदुषः स्तुतिः३े | 
5 अथंवादः- ' यदुदरमंतरं कुरुते। अथ 
तस्य भय भवाते ।  कहिये “जो यत्‌ किंचित्‌ 
भदक्लू करता है। अनंतर ताके भय होवै है ” 
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शेड विचांरचंद्रोदय [ षोडद- 
क्‍ 


व कला] श्रीक्ुतिषदुलिगसंग्रह: १६ ३३५ 


२ । ७ ऐसें भेदज्ञानकी निंदा है ओ “ गाय 
ज्ञास्ते हि - तत्साम० अहमन्नमहमन्नमहम 
जम । अहमन्नादो5हमन्नादोषहमन्नाद: | 
. कहिय “ विद्वान इस सामकूं गायन करता हुया 
स्थित होवे हैः-मैं | सबे ] भोग्य हू । मैं भोग्य 
है| मैं मोग्य हूृ। में | सव ] भोक्तां हू। मैं 
मोक्ता हू । मैं भोक्ता हूं इत्यादि ३ | १० 
विद्वानकी स्तुति है । सो अथेवाद है ॥ ३ ॥ 
यतो भूतानि जायंते तत्सट्ठेत्यादितों5 तिमसू । 
तैत्तिरीयश्रुतमांव एवेमेरिष्यतेषद्ये ॥ ४ ॥ 

.. ६ उपपक्तिःओऔ “ यतो वा इमानि 
भूताने जायंते ” । कहिये “ जिससें ये मूत 
उपजते हैं। ३ । १ ओ “ तत्सट्ठा तदेवानु- 
प्राविशत्‌ | कहिय “ ताऊ सजिके ताहीके 
प्रतिप्रवेश करता भया  । २ । ६ इत्यादिकांये- 
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३३६ विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


कारणके अभेदके बोधक सृष्टि: वाक्यतैं औ। 
प्रवेश प्रविष्ट अरु प्रवेशके अमेदके बोधक 
प्रवेशवाक्यतैं अंतका उपपत्तिरूप लिंग कहा है ॥ ' 
इन ढिंगोंकरिहीं तैत्तिरीयोपनिषदका भावकहिये | 
तात्पय अद्वेतविब अगीकार करिये है | 9 ॥ 
इति श्री० तेत्तिरीयोपनिषल्लिग ० नामाष्टसं 
प्रकरण समाप्तम्‌ ।। ८ ॥। 


अथेतरेयोपनिषद्चिंगकीत्तनम्‌॥९॥ 

आत्मा वा इत्युपक्रम्योपसंहारस्तु चांतिमे । 

| प्रज्ञानं जह्म वाक्येन महतोक्तों हि धीधनेः २ 

१ उपक्रमउपसंहार:-( १) “ आत्तमो 

वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ” कहिये “ यह 
आगे आत्माही होता ” | १ । श्गंण्हओ। 
ऐसें उपक्रम करिके | (२ ) / ज्ज्ञानं का” 
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कहिये “ प्रज्ञान जो जीव सो ब्रह्म है ” | इस 
अन्तके ३ अध्यायविषै स्थित ५ खण्डके ३ 
ऋकूगत महावाक्यकरि &ुद्धिमानोंनें प्रसिद्ध 
उपसंहार कहा है॥ १॥ . 
स इमानसजलोकान्स इक्षत सजा इति | 
तस्मादिदंद्र इत्यादिवाक्पेर भ्यास इरित१॥ २॥ 
२ अभ्यासः-औ “ स इम्ॉल्लोकान- 
सजत्‌  । कहिये “ सो इन लोकनकूं सजत- _ 
भया /।१। १। २ ओऔ “ स्‌ <इंक्षतेमें 
लछोका छोकान्नु सजा इति  कहिये *' सो 
इक्षण करता भया:--ये लोक हैं । लोकपालोंकू 
सजों ऐसे ” | १। १।३ औ। “ त्स्मादि 
देदों नाम ” कहिय “ तातें इदद् नाम है ” 
१। ३ | १४ इत्यादि वॉक्योंकरि अंभ्यास 
कहा है ॥ २ ॥ 
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३३८ विचारचंद्रोदय [ .षोडश- 


स जात इत्यपूवत्व॑ अज्ञानेत्रे तदित्यपि । 
स एतेनेतिवाक्येन फर्लं स्पष्टमुदीरितम ॥३॥ 
३े अपूवताः-ओ “स जातो भूतान्य 
भिव्येक्षत ' । कहिये सो प्रगटहुया भूतनकू 
स्पष्ट जानता भया ” इस १ | ३.। १३ वाक्य 
' सब भूतनका प्रकाशक होनेकरि तिनकी अविष॑- 
यतारूप किवाः--“ सर्व तत्पज्ञानेत्र ”' कहिये 
: “सबजगत्‌ स्वप्रकाश चैतन्यरूप निर्वाहकवाला है” 
इस ३ अध्यायके ५ खण्डके ३ वाक्‍्यसैं: ऐसे 
स्वप्रकाशतारूप बी अपूर्बता कही है ॥ औ 
*: ४ फल+--स एतेन प्रज्ञेनात्मना$स्मा 
लोकाइत्कम्यामुष्मित्‌ स्वरगें छोके सर्वा- 
न्कामानाप्त्वाउम्रतः समभवत्‌ समभवत्‌ 


3) [| कहिये 4८ सो 
अल करी के 2 अत. 
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सर्वकामोंकूं पायके अम्तत होता भया | ऐसे 
सत्य है इस ३ अध्यायके ५. खण्डके 
9 वाक्यकरि स्पष्ट फल कहा है ॥ ३॥ 
ता एता देवताः सशस्तथा गे नु सन्निति । 
स्तुतियुक्तिस्तु स इमानित्यारभ्य विदायेःस: ॥ 
एत॑ सीमानमित्यादिश्वतिवाक्यात्मकी तिता । 
इमेरुक्तेस्त षड़लिंगैरेतरेयश्वतौ गतम ॥ ५ ॥ 
तात्पये ज्ञायतेःद्रेते तन्निष्ठेवेंदपारगैः । 
तथा मुमुश्लुमिः सर्वैरंषि विजेयमादरात्‌ ॥ ६ ॥ 
अथंवादः---ओऔ ' ता एता देवताः 
सष्टाः / कहिये “ बे ये उत्पादित. देवता स्तुति 
करती भई! । १। २। १। औ“गमे नु सलस्वे 
षामवेदमह देवानां जनिमानि विदवा | 
कहिये “ भाताके गर्भस्थानविषेहीं हुया में इन 
देवनके स्वेजन्मोंकू जानता हू” २। ४ । ५ ऐऐें 
अद्वैत परमात्माकी स्तुतिरूप अर्थवाद कहा हैं॥ औ 
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३४० विचारचंद्रोदय [ षोडद्ा- 


- ६ उपपत्ति:--/स इमॉलोकानसजत्‌ । 
कहिये “सो इन लोकनकूं सुजताभया ”। 
१। १।.२ हहांसें आरम्भ करिके ॥9 ॥ 
स॒एतमेव सीमाने . विदार्य्यतया द्वारा 
प्रापद्यत _ । कहिये “ सो इसीहीं मस्तकगत 
सीमाकू विदारण करिके इस द्वारकरि- शरीरविषे 
प्रात्त होता भया । इत्यादि १। ३। १२ 
वाक्यतें श्रुतिने युक्ति कहिये उपपत्ति कही है ॥ 
उक्त इन बद़लिगोंसँ तो ऐतरेयउपनिषद्विष 
स्थित. ॥ ५ ॥ । 

.- अद्वेतविधे जो तात्पय है। सो वेदके पारक 
प्राप्त भय कि ड श्रोत्रिय औ तिसविषे निष्ा- 
वाले कहिये त्र्मनिष्ठनकरि जानिये है ॥ तेसें सब 
ससुशुनकरि बी आदरसें जाननेकू योग्य है ॥६॥ 
:- .इति श्रो० ऐतरेयोपनिषल्लिग० नवमं॑ ; 

- ... प्रकरण समाप्तम्‌ ॥। ९॥ 
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अथ श्री छांदोग्योपनिषल्षिंग- 
कीर्तनम ॥ १० ॥ 
तत्र षष्ठाध्याय-लिंगकीत्तेनम्‌ ॥। ६ ॥ 
स्देवेत्युपक्रम्येवैतदात्म्यमिदमित्यतः । 
उपसंहृतिरभ्यासों नवकृत्व उदीरितः ॥ १ ॥ 
तत्त्वमसीतिवाक्यस्यावतनादब॒द्धिमत्तमे::। 
अन्नैव सोम्य ! सन्नेत्यपूवतोक्ता हि पंडितेः २ 
१ उपक्रम उपसंहारः-- ' सदेव सोम्ये- 
दमग्र आसीदेकमेवाद्वितीय “ । कहिये ““ हे 
सोम्य ! सष्टितें पूषे एकहीं अद्वितीय सत्‌ हीं 
होता भया ” |.६ | २१ ऐसें उपक्रम करिके 
४ एतदात्म्यमिदं सब _ कहिये यह सब. इस 
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३४२ | विचारचंद्रोदय . [ षोडश- 


सत्रूप आत्मभाववाला है ”। ऐसें इस ६. 


अध्यायके १६ खण्डके ३ वाक्यतें उपसंहार 


कहा है | 

: २ अभ्यास+--नववार कहा है ॥ “ तत्त्व 
मसि ” कहिये “सोतूंहै” । इस ६। ।.- 
१६ वाक्‍्यके आवत्तेनतैं पंडितोंनें कहा है ॥ 

अपूर्वताः-औ अन्न बाव किल सत्सोम्य 
न॒निर्मालयसेडत्रैव किलेति ” ।* कहिये 
ऐसे है सोम्य ! इस शरीरबिषै ऑआचार्यके उप- 
देशतें बिना संतूरूप ब्रह्म विद्यमान है ताक 
इंद्रियनसे नहीं जानता है। इहाहीं विद्यमान 
सतकू गुरुउपदेशरूप अन्य उपायसें जान | 
दे | हे ऐसे पंडितोंनें गुरुउपदेशसं 

.. ममाणातरकी अविषयतारूप प्रसिद्ध 
अपूवता कही है ॥ १-२ ॥ 


कला ] श्रीक्षुतिषदलिगसंग्रहः १६ ३४३ 


तावदेव चिरं तस्येत्यादिवाक्यात्फलं स्मृतम्‌। 
तमादेशमुतागप्रक्ष्य इत्यादेः स्तुतिरीरिता ॥३॥ 

४ फलः--आचायबान्‌ पुरुषों वेद । 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न . विमोश्येडय 
संप्त्स्यें” कहिये.““आचायेवान्‌ पुरुष जानता है | 
तिस ज्ञानकूं तहांलगिहीं विदेहमोक्षविष॑ विलंब 
है। जहांलूगि प्रारब्धके क्षयकरि देहका अन्त 
भया नहीं | अनंतर सत्रूप ऋऋमकू पावता है. । 
इत्यादि ६ै। १४ । २ वाक्यतें फल कहा है ॥ 


५ अर्थवादः-औ “उत तमादेशमाप्रश्यो 
येनाश्रुव « श्रत भवत्यमतं मतमविज्ञात 
विज्ञातं ” कहिये “ हे श्वेतकेतो ! तिस आदे- 
शकूं वी आचायेके प्रति तू पूछताभया है। 
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३४४ विचारचंद्रोदय [ षोडच्., 


जिसकरि नहीं सुन्या सुन्‍्या होनै है। नहीं मनन 
किया मनन किया होवे है। नहीं जान्या जान्या 
होवैहै | _ इत्यादि ६ । १। १ वाक्‍्यतें अर्थ- 


“वादरूप अद्वेतके ज्ञानकी स्तुति कही है.॥ ३ ॥ 


उपपत्तियेथा सोम्यैकेनेत्यादिनिदशनस । 
एतरछांदोग्यतात्पर्य पष्ठगं त्विष्यतेड्धये॥४॥ 
< ६ उपपत्तिः-औ “ यथा सौम्यैंकेन 
मात्पिडिन से मृन्मय॑ विज्ञातश्स्यात्‌ ” 
कहिये “ हे सोम्य ! जैसें एक मृत्तिकाके पिंड- 
करि सर्वे घटादि कार्य म्त्तिकामय जान्या जावै 
है” | इत्यादि ६ | १ | १-३ वाक्यगत 
दृष्टांतरूप उपपत्ति है || इन छिंगोंकरि पह्ठअध्या- 
यगत छांदोग्यउपनिषद्‌का तात्पय अद्वेतविषि 
अंगीकार कहिये है ॥ 9 ॥ 


। | 
। 
। 


कला ] श्रीश्षुतिषड्लिगसंग्रह: १६ शेडप्‌ 
अथ सप्तमाध्यायलिंगकीत्तनस्‌ ॥ ७ ॥ 
शोक तरति तद्वेत्ते-त्युपक्रम्योपसंहतिः । 
तस्य ह वेति वाक्येन तदेक्यमनुभूयताम॥५॥ 
. * उपक्रमउपसंहार:--- ( १) ५ तरति 
शोकमात्मवित्‌ ” । कहिये “ आत्मज्ञानी 
शोककं तरता है “| ७ | १। ३ ऐसे उपक्रम 
करिके | ( २ ) तस्थ ह वा एतस्यैवं पश्यत 
एवं मन्वानस्येव विजानत आत्मतः प्राण 
आत्मत आशा “| कहिये “ तिस+ इस ऐसें 
देखनेवालेके ओ ऐसें मनन करनेव्ालेके औ ऐसे 
ज़ाननेवालेके आत्मातैं प्राण औ आत्मातैं आशा 
होवै है.” | इस ७ अध्यायके २६ खंडके 
१ वाक्यकरि उपसंहार . कहा है। तिन दोनंकी 
एकता अनुभव करना | ५ ॥ 
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३४६ बिचारचंद्रोदय [ घोडश- 


अधस्ताज्च स एवं स्यात्तथ धथातस्लवहंकृतेः । 
आदेशश्र स्मृतो5भ्यासो5थात आत्मोषदेश- 
88 3228 .. युछूु॥ ६॥ 


२ अभ्यास+-औ “रू ण्वाधस्तात्स 
उपरिशत्‌ / कंहिये " सोई नीचे है। सो उपरि 
है” | तैसें “ अथातोडहकारादेश एवाह- 
मध्यस्तादहमुपरिष्टात्‌ “ कहिये | अब अह- 
कारका उपदेश ही है. किः-मैं नीचे हूं । मै . 
-उपरि हूं. “ तैसें “ अथात आत्मादेश एवा- 

) त्मैवाधस्तादात्मोपरिष्टात्‌_._ कहिये ४ अब 

* आऑत्माका उपदेश है किः-- आत्माहीं नीचे है। 
आत्मा उपरि है ” इस आत्माके उपदेशकरि 
युक्त । उक्त ७ अध्यायके २० खंडके (“रे 
वाक्यनकरि अभ्यास कहा है ॥ ६ ॥ 
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ऋगादिसबंविद्यानामगोचरतयाउःत्मनः । 
जा फर्ल पश्यो है मृत्यु हि पश्यति॥७॥ 
अपूवताशः--ओ “सर चगम्वंद 
भगवोंउध्येमि ” कहिये “ नारद ४230 
कहे हैं!-हे भगवन्‌ ! ऋग्वेद पढया हूं ” | 
इत्यादि ७ | १ | २-३ वाक्यंकरि आत्माकी 
ऋग्वेद आदि. सबे विद्याओंकी . अगोचरता करि . 
. .:- गुरुउपंदेशकरि:वेबतारूप अपूवेता की है ॥ - -_ 
४ फेल:--औ “न पश्यो मृत्युं पश्यंति”.. 
कहिये “' ज्ञानी मृद्युकूं देखता नहीं ” । इत्यादि 
७ | २६ । २ .वाक्यकरि फल कहा है ॥ ७ ॥ 
पह्यः पश्यति संबे हीत्यर्थवादःसुसूचितः । 
 जातावा आत्मतःप्राणादयों युक्तिःप्रद्शिता८ 
:. ५ अरथवादः--औ -“ सब «हू पश्य 
पश्यंति । सर्वमापंनोति सब ” कहिये 
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३४८ विचारचंद्रोदय [_ षोडश- 


४ ज्ञानी सर्वकूं: देखता है। सवे तफंसें सर्वकृं 
पावता है। ७ । २६ । २ ऐसें अ्थंवाद सूचन 
किया है| औ. . . 

६ उपपत्ति:--: आत्मतः प्राण .आंत्मत 
आशा कहिये “ आत्मातें प्राण । आत्माहँ 
आशा "| इत्यादि ७ | २६ | १ वाक्य करि 
हेतु आत्मैकताबोधक युक्ति कहिये उपपत्ति 
दिखाई ॥ ८ .॥ 

छांदोग्यश्नतितात्पय सप्तमाध्यायगं बुचे: । 
इष्यते चाद्यये भ्रूम्रि पदभिलिड्रेरिमेःस्फुटम ५ 
पंडितोनें इन पटूलिगोंकरि सप्तमाध्यायगत 
छांदोग्य उपनिषदका तात्पये | अद्वेत अहृमविषि | 
स्पष्ट अज्जीकार करिये है ॥ « ॥ । 
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अथाश्माध्यायलिंगकीत्तन्मू-॥ ८ ॥ - 
य आत्मेत्युपक्रम्येव ते वा एतमुपासते | - 
इत्यादिनो पसंहार एवं आत्मेतिवाक्यतः॥१०॥ : 

१ उपक्रमउपसंहारः--( १) “यआ- 
त्मापहतपाप्मा / | कहिये .“ जो आत्मा 
पापरंहित है ”। ८।७। १ ऐसे उपक्रम 
करिके हीं | (२ ) “ त वा एतं+ देवा आत्मा 
नमुपासते 'कहिये तिस इस आत्माकूं देव 
निश्चयकरि उपासते हैं ' । इत्यादि ८।१२।६ रूप 
वाक्यकरि उपसंहार कहा: है || 

२ अभ्यास+--“ एब आत्मेति होवाचै- 
तदम्नतमभयेतद्रह्मेति ” । कहिये- “ यह क्‍ 
आत्मा । यह अमृत -अभय । यह ऋऋ्म है। 
ऐसें कहताभया ” इस ८ अध्यायके १० खण्डके 
१ वाक्‍्यतें अभ्यास कहा है ॥ १० ॥ 
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३५० विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


अभ्यासो5पूव ता: अह्म चर्येणेत्यादितःफलस्‌ । 
पुनरावतते नेव स इत्यादिखेरितम्‌ ॥ ११॥ 
३ अपूर्वता:---“ तथ एवेत बअह्मलोक 
ब्रह्मचस्येंणानुविंदति तेषामेवेष तह्मलोकः' । 
कहिये “ तातें जेई इस ऋ्मरूप लोकक ब्रह्मचर्य 
: करि शास्र अरु आचायके उपदेशके पीछे प्राप्त 
. करते हैं |. तिनदींकूं यह ब्रह्मरूप लोक प्राप्त 
.  होवै है। इस ८ । १ | ३ आदिक वाक्यनतें 
.  अपूयेता ध्वनित करी है ॥ 
४ फल३---“ बह्लोकमभिसंपद्मयते । न 
'च पुनरावत्तेते ” कहिये “ ब्रह्मरूप 
. पावता हैं औ पुनराइत्तिकू पावता नहीं” । इत्यादि 
८ । १७ । १ वाक्यकरि फल कहा है ॥११॥ 
आख्यायिकाथवादःस्याद्रिदस्पासुरस्वामिनः। 
अशरीरोवायुरभमित्यादियुक्तिरीरिता ॥१२॥ | 
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« अथंवादः “-“इन्द्र अरु विरोचनकी आ- 
रुयायिका अथेवाद होवै है ॥ 

६ उपपत्ति+-- 'अशरीरो वायुरस्र 
विद्यत्स्तनयित्नु रहरीराण्येतानि” कहिये “वायु 
अशरीर है। मेघ बिजलो मेघगर्जन ये अशरीर 
हैं” | इत्यादि ८ । १२। २ अभेदक युक्तिरूप 
उपपत्ति कही है ॥ १२ ॥ न्‍ 
छांदोग्यश्नतितात्पयमंष्टमाध्यायगं त्िमैः । 
इष्यत5ट्रयएवास्मिन्त्रह्मण्येतत्पदाशितम। १३॥ 

इन लिंगोंकरि तो अष्टमाध्यायगत छांदोग्य- 
उपनिषदका तात्पये । इस उद्देतल्ह्मविषेहीं 
अज्लीकार करिये है यह दिखाया ॥ १३ ॥ - 

इति श्री० छान्दोग्योपनिषल्लिग ० दक्ममं 

प्रकरण समाप्तम्‌ २० 
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शेप विचारचन्द्रोदय [ षोडश- 


अथ ओबृहदारण्यकोपनिषल्िि- 
. गकीत्तिनम्‌ ॥ ११ ॥ 

: जत्र प्रथमाध्यायालिगकीत्तनम्‌ ॥ १ ॥ 
आत्मेत्येवेत्यादिवाक्यादुपक्रम्योपसंहतिः । 
लोकमात्मानमेवी पासी तेत्यादिसमी रणात्‌ १॥ 

१. उपक्रमउपसहार:--( १ ) " आम्मेत्ये- 
वोपासी त ”” । कहिये“आत्मा ऐसेंहीं जानना” | 
इत्यादि १। 9 ।७ रूप वाक्यतैं उपक्रम करिके:-' 

( २ ) “आत्मानमेव लोकमुषासीत” । कहिये 
_ आत्मारूपहींछोककूं जानना इत्यादि अध्यायके 

) ४त्रह्मणके १५वें वाक्यतें उपसंहार कहा है ॥१॥ 
तदेतत्पदनीय च तदेतत्पेय इत्यपि । वाक्य- 
मारभ्य संप्रोक्तो5भ्यासस्तस्य परात्मनः॥१॥ 

«५ अभ्यास'--औं “ तदेतत्पदनीयमस्य 
सर्वस्य यदयमात्मा ? । कहिये “' सो यह प्राप 
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करनेकूं योग्य है । जो यह इस - सबका आत्मा 
है ।१।४।.७ ऐसे औ “तदेतत्मेयः 
पुन्नात्पेयो वित्तात्‌ू ” कहिये “ सो यह. पुत्रतें 
प्रिय है.। वित्ततं प्रिय है ? | इसी १.॥ ४७ । ८ 
बी वाक्यकूं आरंभकरिके । आगे ( १॥४ | 
१० विष ) दोवार- " अहं, अक्षास्मि इस 
महावाक्यके कथनपयेत तिस परमात्माका 
अभ्यास कहा है ॥ २ ॥ हु 
तदाहुयदितीराया अपू्वल्य सामेगितम्‌ |... 
य एवं वेद वाक्येन सवात्मत्व॑ फर्ल स्मृतम्‌॥३॥ 
३ अपूर्वता:--“ तदाहुयड्रह्मविद्यया स्व 
भविष्यन्तों मनुष्या मन्‍्येते | कहिये 
“४ सो कहते हैं:-जो अ्ह्मविद्याकरि सवरूप होने 
वाले मनुष्य मानते हैं? । इस १। 9 । ९ उक्ति 
कहिये वाक्यतें प्रमाणांतकी अविषय जीवनकी 
सर्वात्मतारूप अपू्ेता अभिप्रेत है ॥ 
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३५४ विचारचंद्रोदय [ षोडद्ा- 


४ फलं:--' य एवं वेदाह ब्ह्मास्मीति 
स इृदे से भवति” कहिये जो ऐसे अहं 
अ्ह्मास्मि इस प्रकारसैं जानता है । सो यह 
से होवै है ”” इस १ | 9 | १० वाक्यकरि 
ज्ञानसें हक और फल कहा है ॥३॥ 
त है देवाश्व नेशते हेतिवाक्यतः । 
अथंवादो दि्पोवप्रोक्त/शनत्या स्फुटोक्तितः४ 
5_ & अधैवादः--“ तस्य ह न देवाश्व 
नाभूत्या ईशते ” कहिये “ तिस बक्जिज्ञासुके 
ब्रह्मसंवेभावके न होने अर्थ देव बी समर्थ होते 
नहीं | तब अन्य न होवैं यामैं क्‍या कहना 
इत्यादिरूप इस ९ । ४ | १० वाक्यतें अभेद- 
ज्ञानको स्तुति औ के ज्ञानकी निंदा। इन दो- 
रूपचाला अर्थवाद श्रुतिनें स्पष्ट. यक्तिरँ 
कहा है ॥ 9 ॥ 
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उपपत्ति: स एवो हीहेतिवाक्या त्स्मृता तिमेः । 
बृहदारण्यकायस्यद्विते तात्पयमिष्यते ॥ ९ ॥ 
६ उपपत्तिः--“ स एवं इह प्रविष्ट 
आनखाग्रेम्यः * । कहिये “सो परमात्मा 
नखाग्रपर्यत इस देहविषे प्रविष्ट भया है”? । इत्यादि 
रूप इस १। ४ । ७ वाक्यतें उपपत्ति कही है ॥ 
इन लिगॉसें बृहदारण्यकउपनिषद केप्रथ मा ध्या यका 
अद्वेतविषे तात्पय अंगीकार करिये है ॥ ५ ॥ 
अथ द्वितीयाध्यायालैंगकी तनम्‌ ॥२॥ 
ब्रह्म तेडह बवाणीति सामान्योपक्रमःस्पृतः 
व्येव त्वा ज्पयिष्यामि विशेषोपक्रमस्त्वयम्‌६ 
य एषः पुरुषों विज्ञानमयस्तृपसंहतिः । 
सामान्यतो विशेषेण तदेतत ब्रह्म चेत्यपि॥७॥ 
१ उपक्रमउपसंहारः-- ( १ ) * ब्रह्म 
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३५६ विचारचंद्रोदय [ घोडश- 


' तेईहजवाणीति ”” कहिये “ब्रह्म. तेरेताई 
कहता हू”? । २। १ । १ यह सामान्यउपक्रम 
है और “ व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामि । ” कहिये 
४९ ब्रह्म तेरेतांह जनावुगाहीं ? | २। ३ । १५ 
यह तो विशेष उपक्रम हैं ॥ ६ ॥ (२) औ 
४ ये एपः पुरुषों विज्ञानमयः । कहिये “जो 
यह पुरुष विज्ञानमय है?”। २-। १ | १६ यह 
तो सामान्यतें उपसंहार है औ ' तदेतद़ल्मा 

| पूवेमनपरं ” कहिये * सो यह त्रह्म कारणरहित 
अरु कायरहित है” | २। ५ । १९ यह विशेष 
करि उपसंहार है ॥ ७ - 

सत्य सत्यस्य चाथात आदेशो नेति नेति च। 
स॒ योध्यमिति चाभ्यासों बहुकृत्व. उदीरितः 

३े अभ्यासः--“ सत्यस्य सत्य ”! | 
कहिये सत्यका सत्य है? | २। १ । २००२ | 
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३।६ ओ “ अथात जांदेशो नेति नेति ” । 
कहिये “' यातैं अब ' नेति नेति ” ऐसा. आदेश 
है”? ।२।२।६ जौ “ स॒ योध्यमात्मेद- 
मृतममिदं ब्रह्ेद £ सवेम्‌” कहिये “ सो जो 
यह आत्मा है ” यह अस्त है। यह ऋ्रह्म है। 
यह सव है ” | २ । ५। १-१५ ऐसें बहकरिके 
अभ्यास कहा है ॥ ८ ॥ 
विज्ञातारमरे ! केनेत्यादिना5पूर्वता मता । 
यत्र वास्य ह्ाभूदात्मेव सवे चांदितः फलम॥९॥ 
३ अपूर्वता:-- विज्ञातारमरे ! केन 
विजानीयात्‌ ” कहिये अरे | मैत्रेयि ! विज्ञा- 
"ताक किसकरि जाने ” । इत्यादि २। १ । १४ 
वाक्यकरि प्रमाणांतरकी -अविषयतारूप अपूवेता 
मानी है ॥ | 
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३५८ 'विचारचंद्रोदय [ घोडश- 


फल--“ थत्र वा अस्य सव्वमात्मेवा- 
भूत्तत्कैन के जिप्रेत्‌” । कहिये '' जहां ( जिस 
मोक्षविष ) इस विद्वानकूं सब आत्माहीं होता 
भया । तहां किसकरि किसकूं सूघे ” । इत्यादि 
२ अध्यायके ४ ब्राह्मणके १४ वाक्यतें निष्प्- 
पंचब्रह्मरूपस अवस्थितिरूप अद्वेतज्ञाका फल ._ 
कहा है ॥ ९ ॥ 
परादाइजहाय ते चेवारुयायिका बहवो5षपि। 
अथवादस्तूपपत्तिरूणनाभ्यायनेकशः ॥१०॥ 
) ५ अथंवादः--“ ब्रह्म ते परादाद्ो5 
न्यत्रात्मनो अह्म.वंदें” कहिये “ ब्राक्षणजाति | 
ताकू तिर॒स्कार करे है जो आत्मातें अन्य ब्राह्मण- | 
जातिकूं जानता है” । २। 9 । ६ ऐसे भेद 
ज्ञानकी निंदा ओ बहुतआख्यायिका बी अर्थ- 
वाद है ॥ १० ॥ 
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६ उपपत्ति:--“* स यथोणनाभिस्तंतुनो- 
ज्रेद्यथाउम्रे: क्षुद्रा विस्फुलिड्रा व्युच्च- 
रंति ”” कहिये “' सो जैसें ऊणनाभि तंतुकरि- 
उच्चगमन करे है ओ जैंसें अम्रितें अल्पअभिके - 
अवयव विविध उच्चगमन करे हैं ?? । इस २ | 
१।२० आदिक २। ४ | ९-१२ वाक्यनविषे 
अनेकदृष्टांतरूप उपपत्ति हैं || १० ॥ 


बृहदारण्यकस्येव द्वितीयस्याद्वितीयके । 
तात्पय ल्विष्यते प्राज्ञेरेमिलिंग! समिद्डितेः २ ९ 


बृहदारण्यक उपनिषद्के द्वितीय अध्यायका 
पंडितोंकरि इन सूचन किये ढिगोंसें अद्वितोय- 
ब्र्मविषे तात्पये अद्भीकार करिये है ॥ ११ ॥ 


(.-0. ॥परगाप/(500 8॥99५॥ ४व्वाव्वा95 (५0॥8००7. 0260 0५ 8597॥00'[ 
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३६० विचारचंद्रोदय [ घोडश- 


- अथ तृतीयाध्यायलिड्रकीतनस्‌ ॥ हे ॥ 
यत्साक्षादित्युपक्रम्यो पसंहारस्तु वाक्यत३ । 
विज्ञानमित्यतथप्रोक्त आवृत्तिरिष तरवात्‌॥ १ २॥ 

१ उपक्रमउपसेहारः-- ( १ )” यत्सा- 
क्षादपरोंक्षादजह्म ”? कहिये ““जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ब्रह्म है?? | ३। ४ । १ ऐसें उपक्रमकरिके । 

( ३ ) “विज्ञानमानंद बह्म ?” | कहिये “विज्ञान 
आनन्दरूप त्ह्म है ?? | ऐसें इस | ३ | ९। २८ 
वाक्यतें तो उपसंहार कहा है ॥ . 

३२ अभ्यासः-- “एप त आत्मांतय्या- 
म्यस्ृतः ?? । कहिये ' यह तेरा आत्मा अन्त- 
यामी असृतरूप है ?? | इस ३। ७। ३-२३ 
वेक्यतें आइत्तिका वाच्य अभ्यास कहा है ॥१२॥ 


| 
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कला |]. ओश्रुतिषंडूलिगसंग्रहः १६. ३६१ 


ते त्वौपनिषदं चाहं पृच्छामीति त्वपूर्वता ।« 
फल परायणं चेतत्तिष्ठमानस्य तद्विदः ॥१३॥ 


३ अपूर्वताः--- ते त्वौपनिषद पुरुष 
पृच्छामि ”” | कहिये “ तिस उपनिषदनकरि 
गम्य पुरुषकूं [ मैं याशवस्क्य ) तुज [ शांक 
ल्यके ] तांई पूछता हूं ”” | ३ ९। २६ ऐसे 
तो उपनिषदनकीहीं विषयतारूप अपूवता 
कही है ॥ 


४७ फल:४-- परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद्‌३' 
कहिये / यह न्ह्म जट्ठैतत॑त्त्वविषे स्थित तत्त्व 
वेत्ताको प्रमगति है ”” । ३ ।:९ । २८ एसे फल 
कहा है ॥ १३ ॥ ६ $ $ की 
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३६२ विचारचंद्रोदय [ षोडश 


योवे तत्काप्य सूत्र त विय्याव्वेत्यादितो5पिच । 
योपेएतत्चनज्ञात्वाइक्षरंगार्गीति च स्तुतिः१४॥ 

« अरथंवादः--' यो वै तत्काष्य ! 
सूत्र विद्यात्त चांतयामिणमिति स ब्ह्म- 
वित्‌ ” । कहिये हे काप्य | जोई तिस सूत्रकूं .. 
ओ तिस अन्तर्यामीकूं जानता है। सो ब्रह्मवित्‌ . 
है? ।यह ३।७।१।बी।ओऔ यो वा 
एतदक्षरं गाग्यविदिल्वास्मिं्रोके जुहोति ” । 
कहिये “ हे गार्गि ! जोई इस अक्षरकूं न जानिके 
इस लोकविषेहोमता है । इस । ३। ८। १० | 

_ आदिक वाक्यतैं अभेदज्ञानकी सुति औ 
चकारकार भेदज्ञानकी निंदारूप अर्धवाद 
- कहा है ॥ १० ॥ | 
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कला ] श्रोश्रुतिषड्लिगसंग्रह: १६ ३६३ 


एतस्य वा अक्षरस्येत्यादितो युक्तिरीरिता । 
तटस्थलक्षणस्योपन्यासेन परमात्मनः ॥१५॥ 

६ उपपत्ति:-- एतस्य वा अक्षरस्थ 
प्रशासने गागि ! सूर्याचंद्रमसो विधृतो 
तिष्ठतः ” । कहिये '' हे गागें ! इस अक्षरकी 
आज्ञाविषे सूर्यचन्द्र धारण किये हुये स्थित होवै- 
हैं? | इत्यादि ३। ८।९ रूप वाक्यतैं 
परमात्माके तटस्थलक्षणके उपन्यासकरि उपपत्ति 
कही है ॥ १५ ॥ . 
बृहदारण्यकश्नत्यास्तृतीयस्य समिष्यते । 
तात्पयमद्दये लिगेरेमिस्तु परमात्मनि ॥१६॥ 

बृहदारण्यकोपनिषदके इस तृतीयअध्यायका । 
इन हछिंगोंकरि अद्वयपरमात्माविषे तात्पये । 
सम्यक अड्जीकार करिये है ॥ १६ ॥ 
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रे६डे विचारचंद्रोदय [ षोडश- 

अथ चह॒थांध्यायालिंड्रकीत्तनस ॥४॥ 
इंधश्व किसुपक्रम्याभयं स उपसंहृतिः । 
सामान्यतो विशेषेण यत्र त्वस्येति वाक्यतः १७ 

१ उपक्रमउपसंहार॒:-- ( १ ) “ इंघो ह- क्‍ 
वे नाम ?। कहिये “ इंध ऐसा प्रसिद्ध नाम. 
है? ।9।२।२ ऐसे साप्तान्यतैं “कि 
ज्योत्तिय पुरुष इति” । कहिये “ किस | 
ज्योतिवाला यह पुरुष है? | 9 ३ | १ ऐसैं | 
विशेषकरि उपक्रमकरिके | ( २ ) ८“ अमयं वै.. 
जनक | आप्तोष्से ” | कहिये “ हे जनक 
तू अभयकू प्राप्त भया है ? । 9 । २। 9 ऐसे । 
वा सवा एव महाजन आत्मा ” | कहिये - | 
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कछा ].. श्रोशुतिष्लिगसंग्रहः १६ ३६५ 
८ स्रोई यह महान-अज-आत्मा ” । 9 | 9 | 
२५ ऐसे सामानन्‍्यतें उपसंहार-है ओ “ यत्र 
त्वस्य॒ सर्बमात्मैवामूत्‌ ” । कहिये “ जहां 

सवे आत्माहीं होताभया ” इस ४ ॥७५। १७५ 
वाक्यतें विशेषकरि उपसंहार हैं ॥ १७॥ 


तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासते5म्र तमू । 
इत्यादिवहुभिव क्पैरभ्यास: स्पष्टमीक्ष्यते १८॥ 


२ अभ्यासः----“ तद्देवा ज्योतिषां ज्योति- 

. रायुहोंपासतेष्यृतम्‌ ” । कहिये “ इस अझकूँ 
देव ज्योतिनका ज्योत्ति आयु अरु अमृतरूप 
उपासते हैं?” । ४ | ४ । १६ इत्यादि बहुतवाक्य- 
नकरि अभ्यास स्पष्ट देखिये है॥ १८॥ 
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३६६ विचारचंद्रोदय [ षोडदा- । 
: विज्ञातारमगह्मो च न ते पश्यत्यपूर्वता । 
अथाकामयमानो य हइत्यादिवहुमि: फलम्‌ १९ 


विजानीयातू ” कहिये “' अरे मैत्रेथि ! विज्ञान- 


“अग्ृद्यो न हि गृद्यते ” | कहिये “' जातें। 
अहृण करने अयोग्य है | तातें नहीं अहण 
) कप ह 9 ।२२ औ “न ते पश्यति 
” | कहिये “ ताक॑ शास्रगुरुके उपदेश- 
बिना कोईबी नहीं देखता है ?|.४॥ ३॥। १४ 
: इत्यादि वाक्यनसें सिद्ध प्रमाणांतरकी अविषयता- 
रूप अपूबंता है ॥ 
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। कला ] श्रीक्षुतिषद्लिगसंग्रह: १६ ३६७ 


४ फल३:----' अथाकामयम्रानो यो ?! े 
कहिये “ औ जो निष्काम है” । इत्यादि 
४ | 9७ | ६-८ बहुतवाक्यनकरि फल कहा 
है ॥ १९ ॥ 


म्ृत्योः स मृत्युमाष्नोति य इृह नानेव पश्यति 
एत एतमुहेवेत्यादिवाक्याच्र स्तुति स्मृता २० 


«५ अथवादः--' मृत्योः स मृत्युमा 
प्नोति य इह नानेव पंश्यति ?? । कहिये “ सो 
सत्युतैं मृत्युक्ु पावता है। जो इहां नानाकी 
न्‍्यांई देखता है ”। ४ | ४ । १९ ऐसें ओ 
“ एतमु हैवैते न तरतः ” | कहिये “ इस 
ज्ञानीकू ये पुण्यपाप तरते नहीं?” | ४ । ५ 
२२-२३ इस्यादि वाक्यतैं अर्थवादरूप निंदा 
अरु स्तुति कही है ॥ २० ॥ 
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रे६८ 'विचारचंद्रोदय [ बोब्छ 


ये तंन्नेति प्राणस्य प्रांणं चैव न वा रे ! 
पत्युःकामाय नेवाय॑ पतिहिं भवति प्रिय:॥२ १॥ 
इत्यादिंवाक्यंजातेनोपपत्तिः परिकीर्तिता । 
इहदारण्यकश्रुत्याश्रतुर्थाध्यायगं बुधा:।२२॥ 
तात्पर्य पहुमिसेमे डिगकैिंद: ।... 
अग्रेपूम इवेमानिलिंगान्यस्य परात्मनः॥२३॥ 
८: 5 उपपत्ति:-<-* यद्वै _तन्न पश्यति !!। 
'कहिये. “ जहां. सुधृप्तिविषे तिसरूपकूं . नहीं 
) देखता है ?? । 9 । ३ । २३--३० ऐसे । औ 
5: आणस्स प्राणमुत !? | कहिये :  प्राणके बी 
आणऊ जानते.हैं ?? 9 | ४.। १८ ऐसें। औ 
« न वा अरे | पत्युः कामाय पतिः प्रियों 
भवत्पात्मनस्तु कामास पतिः प्रियो भवति?! | क्‍ 
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कल ] श्रीश्ुतिषद्लिगसंग्रहः १६ ३६९ 


कंहिये -“ अरे - मैत्रेयि । पतिके-:-कामअर्थ 
पति प्रिय नहीं होवे हे.। आत्माके तो काम 
अर्थ.पति प्रिय होवै-॥| २१॥ इस 9 ॥ ५। ६ 
आदिक -9.। ५.। ८-१३. वाक्यनके .समूहकरि 
ब्रह्मरूप आत्माके बोधनको युक्तिरूप .उपपत्ति 
कही है ॥ पंडित इस . बृहदारण्यकरूप उपनिषद्‌ 
भागके चतुर्थाध्यायगंत ॥ २२ ॥ अद्वेतविषे 
तात्पयेकूं इन पट्लिंगों सें जानते हैं॥ ओ अभिके 
निश्चायक धूपंछूप लिंगकी ' न्‍्यांई इस प्रत्यकृ- 
अभिन्न ब्रह्मके निश्चायक ये ढिंग हैं । [ 
जानना] ॥ २३॥ ४ ८ 
इति संक्षेपतः प्रोक्ता पड़ालिंगानां विचारणा । | 
दशोपनिषदां तद्गत्तामन्यास्वपि योजयेत्‌॥२४॥ 
इसरीतिसें संक्षपतँ दशउपनिषद्नके पट्लिंग 
नका विचार कहा | ताकी न्‍्यांई ता ( विचारणक्‌ 
अन्यउपनिषद्विषे बी जोडना ॥ २४ ॥ 
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३७० विचारचंदोदय [ षोडश- 


दोषो5प्यत्रोपयुक्तत्वादगुण एवेति चित्यताम। 
सारग्रहणशीलेस्तु पितृभ्यां बालवाक्यवत्‌ ॥ 

इसम्रंथविषं ऋचित्‌ दोष वो उपयोगी होनेतें 
“गुणहीं है?” ऐसें सारआही स्वभाववाले कविन 
करि विचारनेकूं योग्य है ॥ माता पिताकरि 
विनोदअ्थ उपयोगी बालकके फल--वाक्यकी 
न्यांई ॥ २५ ॥ 

इति श्रोंवहदारण्यकोपनिर्षल्लिगकीत्तंन. नामै- 

कादशं प्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥। ११ ॥॥। 

) इति श्रीविचारचन्द्रोदये श्रीमत्परमहंसपरि- 
ब्राजका55चार्यवापुसरस्वती---पूज्यपाद- . 
शिष्य--पीतां वरशम विदुषा- विर चिता - 

सटीकाश्रुतिषदलिगसंग्रहनामिका- 
पोडशीकलायों: प्रथमविभागः 
समाप्त)॥ 
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. अथ षोडशकलाद्वितीयविभाग- 
प्रारंभः १६ 
ह १.६ 
वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन 
ह अथवा 
लघुवेदांतकोश 
है ४ 
ललितछंदः ( 
निष्कल निज वेदहीं वदे । 
षटदश कला ब्रह्ममें नदे । 
निरवयेव जो निष्कलंक सो । 
इकरसं सदा अंगता न सो ॥ ॥ ३६ ॥ 
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३७२ : : 'विचारचंद्रोदय, . [ षोडश 


हिरण्यगर्भ औ श्रद्धया नभो । 

पवन तेज क॑ भूप्रि इंद्रिभो । 

मन अनाज ओ शैक्ति सत्तपो । 
करमलोक नामारमनूजपों ॥ ३७ ॥ 
घटदर्श कला एहि जानिले । 
जडउपाधिको धर्म मानिले। 
अनुगताश्रयोपुष्पसूचवत्‌ । 

) निज चिदात्म पीतांबरों हि सत्‌ ॥ ३८ ॥ 


॥॥ १८० ॥ बल ॥। 
॥ १८ १॥। मंत्रका जप ।। 
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कला ] वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन १६ ३७३ 
पदार्थ द्विविध २ 


अध्यात्मताप २--शभात्माक्‌ आश्रय करके 
वर्तमान जो स्थूलसूक्ष्मशरीर. सो. अध्यात्म 
है । तदगत जो ताप ( दुःख ) सो अध्यात्म- 
ताप है । 
१ आधिताप+--मानसताप ॥ 
२ व्याधिताप+--शारीरताप ॥ 

अध्यास २-आंतिज्ञानका विषय ओ भ्रांति- 
शा ( 
१ अथाध्यास--आंतिज्ञानका विषय जो सर्पादि 
वा देहादिप्रपंच सो | 
२ ज्ञानाध्यास--आंतिज्ञान ( सर्पादिकका वा 
देहादिप्रपंचका ज्ञान ) ॥ 
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असंभावना २-- असंभवका ज्ञान ॥ 
१ प्रमाणणत असंभावना---प्रमाण ( वेद ) 
गते असंभवका ज्ञान ॥ 
२ प्रमेयगत असंभावना--प्रमेय ( प्रमाणके 
विषय मोक्षआदिक ) गन असंभवका ज्ञान ॥ 
अहंकार २- 
१ झुद्धअहंकार-स्वस्वरूपका अहकार ॥ 
२ अशुद्धअहंकार ---देहादिअनात्माका अहं- 
कार ॥ 
१ सामान्यअंहंकार--देहादिधरमके . उद्देशसें 
रहित । केवल “ जहूं ( मैं ) ”” ऐसा 
सफुरण ॥ 
२ विशेषअहंकार--देहादिधम ( नामजाति 
आदिक ) का उद्देश करिके “' अहूं ( मैं ) ” 
ऐसा स्फूरण ॥ 
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१ मुख्यअहंकार:--देहादियुक्त चिदाभास 
भौ कूटर्थ ( साक्षी ) का एकीकरण करिके | 
मूढ़करि सारे संघांतविषे '* अह ”” शब्दकूं 
जोडिके जो ' जो “ अह (मैं)” ऐसा स्फुरण 
होवे सो मुख्य ९ शक्तिवृत्तिसि जानने 
योग्य अहंशब्दके अर्थकूं विषय करनेवाला ) 
अहंकार है ॥ 

अमुख्यअहकार :-विवेकीकरि [ १ ] व्यव- 
हारकालमैं केवल देहादियुक्त चिदाभास- 
विष औ [ २ ] परमार्थदशामैं केवलकूटस्थ 
विषे “ जहँ ?? शब्दकूं जोडिके जो “* अहं 
( मैं ) ”” ऐसा स्फुरण होवै है सो दोमांतीका 
असुरुय ( लक्षणावृत्तिस जानने योग्य अहं 
शब्दके अर्थकूं विषय करनेवाला ) अहं- 
कार हैं ॥ 
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:अज्ञान २-- 

१ समश्अिज्ञान--वनकी -न्यांई वा जातिकी 

. भ्यांई वा जलाशय ( तडाग ) कौ न्यांई एक 

-बुद्धिका विषय ॥ 

व्यश्ञिज्ञान--इक्षनकी न्‍्यांई वा व्यक्तिन 

की न्यांई. वा जलूबिंदुकी न्यांई. अनेक 

बुद्धिनका विषय ॥ 

-मूलाज्ञान-अद्धचेतनका आच्छादन ( ढांपने' 

. वाला ) जज्ञान ॥ 

«' पलाज्ञान-घटादिअवच्छिन्नचेतनका आच्छा 

फंधनक दक अज्ञान ॥ 

अज्ञानकी शक्ति २--अज्ञानका सामथ्ये ॥ 

. आवरणशक्ति--अधिष्ठानके ढांपनेवाली जो 

' अज्ञॉनविषे सामथ्य है सो ॥ 

२ विक्षेपशक्ति--प्रपंध औं ताके ज्ञानरुप 
दिक्षपकी जनक जो अज्ञानदिषे सामरथ्य हैं सो | 
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उपासना २-- 

१ सम्रणउपासना--कारणह्रह्म ( ईश्वर ) औ 
कायबत्रह्म ( हिरण्यगरभंभादिक ) की उपाश्चना॥ 

२ निभुणउपासना--शुद्धजह्ककी उपासना .॥| 

गन्ध २--१ झुगन्ध-॥ २ दुर्गेध ॥ 

जाति २--अनेकधमि ( आश्रय ) नविवै अनुगत 
जो एकघधम सो 

१ परज्ञाति--“ घट है ?? सवन्नअनुगत 
जो सत्ता है। ताकूं न्‍्यायमतमैं पर ( श्रेष्ठ ) 

: जाति कहते हैं १ 

२ अपरजाति--सत्तासें मिन्न घटत्वंआदिक । 
जातिकूं न्‍न्यायमतमैं अपर ( अश्रेष्ठ ) जाति 

१ व्याप्यजाति--व्यापकजातिके अन्तगत 
( न्यूनदेशवर्ती ) नो जाति । सो व्याप्यजाति 
है । जैसे मनुष्यजातिके अन्तगत ( एकदेश 
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गत ) ब्राह्मणल क्षत्रियत्व आदिक जातियां 
हैं। वे व्याप्यजातियां हैं ॥ क्‍ 
२. व्यापकजाति--व्याप्यजा तितेँ अधिकदेश 
दिष स्थित जो जाति सो व्यापकजाति है। 
जैसें ब्रह्मणत्वआदिकव्याप्यजातितं. अधिक- 
देशविषे स्थित मनुष्यत्वजाति है सो व्यापक- 
जाति है। ये व्याप्य औ व्यापक दो भेद | 
अपरजातिके हैं ॥ . | 
निग्रह २-- 
१ क्रमनिग्रह--यमनियम आदिक अष्टयोगके 
) :  अन्लोंकरि ऋमसैं जो चित्तका निरोध होते है। 
सो क्रमनिग्रह है॥... | 
२ हठनिग्रह---प्राणनिरोधरूप हठकरिके व 
सांभवी आदिकसमुद्रानके मध्य किसी एक 
मुद्राके अभ्यासकरि जो चित्तका निरोष | 
होवे है। सो हठनिग्रह है ॥ । 
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निःश्रेयस २-मोक्ष ॥ 

१ अनर्थनिवृत्ति ॥ २ परमानन्दप्राति ॥ 
परमहससंन्‍्यास २- 


१ विविदिषासंन्यास-जिज्ञासाकरिके  ज्ञान- 
प्राप्तिअर्थ किया जो संन्यास सो विविद्धिषा- 
संन्यास है ॥ 


२-विद्वत्सेन्यास-ज्ञानके अनन्तर वासनाक्षय 

. मनोनाश ओ तत्त्वज्ञानाभ्यासद्वारा जीवन्मुक्ति 
के विलक्षण आनन्दअर्थ किया जो संन्यास 
सो विद्वत्संन्यास है ॥ 

प्रपंच २-१ बाह्यप्रपच ॥ २ आंतरप्रपंच ॥ 

प्रज्ञा २-१ स्थितप्रज्ञा २ सस्थितप्रज्ञा ॥ 
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लक्षण २--- 
१ स्वरूपलक्षण-सदाविधमान हुया व्यावतेक 

लक्षण ॥ 
२ तटस्यलक्षण--कदाचितहुयाव्यावतंकलक्षण ॥ 
वाक्य २-१ अवांतरवाक्य ॥ २ महावाक्य | | 
वाद २--१ प्रतिबिबवाद ॥ २ अवच्छेदवाद ॥ | 
विपरीतभावना २--१ प्रमाणगत विपरीतगत 
भावना ॥ २ प्रमेयगत विपरीतमावना ॥ | 
शब्द २--१ वणरूपशब्द ॥ २ ध्वनिरूपशब्द ॥ 
शब्दसंगति २--१ शक्तिवृत्ति ॥२ लक्षणाइृत्ति | 
) संपत्ति २-१ देवीसंपत्ति ॥२ आसुरीसंपत्ति || 
संशय २-१ प्रमाणगतसंशय॥ २ प्रमेयगतसंशय॥ | 
समाधि २-१ सार्वेकर्प || २ निर्विकरप | | 
सूक्ष्मशरीर २-१ समाष्टि ॥ २ व्यष्टि | | 
स्थूलशरीर २-१ समष्टि-॥ व्यष्टि ॥ । 
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पदार्थ त्रिविध ३ 
अध्यात्मादि ३-१ इंद्रिय ( अध्यात्म ) ॥ 
. २ देवता ( अधिदेव ) ॥ ३ विषय ( अधि 
भूत ) ॥ 
अन्तः्करणदोष ३ 
१ मलदोष २--जन्मजन्मांतरोंके पाप ॥ 
२ विक्षेपदोष--चित्तकी चंचलता | - 
३ आवरणंदोष--स्वरूपका अज्ञान ॥ 
अर्थवाद ३--निंदाका वा.. स्तुतिका बोधक 
वाक्य |] ब 
१ अनुवांद--अन्यप्रमाणकरिसिद्धअर्थकाबोधक- 
वाक्य । जैसे “ अपमि हिमका भेषज है ?? । 
यह वाक्य है ॥ 

२ मुणवाद---अन्यप्रमाण विरुद्ध विधेयअथेका 
गुणद्वारा स्तावकवाक्य: । जैसे प्रकाशरूप 
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गुणकी समताकरि स्तावक “' ग्रूप ( यज्ञका 
खंभ ) आदित्य है ”? यह वाक्य है ॥ 
३ भूताथवाद- स्वार्थविषै प्रमाण हया रक्षणासें 
विधेयाथेकी छाघाका बोधकव्राक्य । 
“ बज्रहस्त पुरंद्र ”” यह वाक्य है ॥ | 
अवधि ३--- सीमा (हु ) ॥ 
१ बोधकी अवधि ॥ २ वैराग्यकी अवधि ॥ 
३ उपरामकी अवधि--चित्तनिरोधरूप उपरति | 
( उपशम ) की ॥ । 
) अवस्था ३--तीनदेहके व्यवहारके काल ॥ 
१ जाग्रतअवस्था ॥ २ स्वप्नअवख्ा ॥ 
रे सुषुप्तिअव'ा ॥ |“: 
आत्मा ३- -- 
१ ज्ञानात्मा- बुद्धि ॥ 
२ महानात्मा-महत्तत्त्व ॥ 
रे शंतात्मा--शुद्धनह । 
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आत्माके भेद ३-- 
१ मिथ्यात्मा-- स्थूलसूक्ष्ससंघात ॥ 
२ गौणात्मा-पुत्र ॥ 
३ मुख्यात्मा--साक्षी ( कूट्थ ) ॥ 
आनंद--३ 
१ अह्मानंद-समाधिविषे आविभूत वा सुपृप्तिगत 
. जो बिंबभूत आनन्द है सो ॥ । 
२ विषयानंद--जाग्रत्स्वप्रविषि. विषयकी _ 
प्राप्तिरूप निमित्तसें .एकाग भये चित्तविषे 
आत्मारवरूपभूत आनंदका जो क्षणिकप्रति बिंब_ 
होवे है सो ॥ याहीकूँ लेशानंद औ मात्रानन्द. 
बी कहते हैं 
३ वासनानंद--सुषृप्तितिं उत्थान आदिक 
00000 जो आनन्द अनुभूत होवै- 
॥ 


0-0. पञा५/(500 8#99५व॥ '/व्वाव्ा45 (0॥७००ा7 0260 0५ 85760 


४ ्ाणाांथी आज 


३८४ विचारचंद्रोदय [ षोडश- - 


आन्ध्यादि ३२-अंधताआदिक < नेत्रके . धर्म ॥ 
इहां आन्ध्य ( अंधता ) रूप नेत्रके धर्म जो 
है सो बधिरतामूकताआदिक अन्यईंद्वियनके 
धर्मका बी सूचक है । ओऔ मांध अरु पहदुत्व॑ 


तौ सर्वेइंद्रियनके तुल्य जानने ॥. 
१ आन्ध्य-चक्षुकरि: .सर्वेधा: स्वविषयका 
अग्रहण ॥ 


२. मांय-इंद्रियकरि स्वविषयका -स्वृद्पग्रहणं ॥ 
पदुत्व -इंद्रियकरि, स्वविषयका स्पष्टअहण ॥ 


३००० 
) १ उद्दइ्य-नामका कीतेन ॥ री 
२ लक्षण-अम्ताधारणधर्म | ( एकांविषे. वरतेने- 
वाला धर्म ) ॥ 55% कर ताक 
३. परीक्षा-पदकृति  (अतिव्याप्तिआदिक 
दोषनका विचार ) ॥ 
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एघधषणा ३-इच्छा वा वासना ॥ 
१ पुत्रेषणा ॥| २ वित्तेषणा ॥ 

' ३ लोकेषणा--सवेलोक मेरी स्तुति करें। 
कोइबी मेरी निदा करे नहीं । ऐसी इच्छा 
वा परलोककी इच्छा ॥ 

कारण ३--कर्मके साधन || 
१ मन ॥ २ वाणी ॥ ३ काय ॥ 
कंतंव्यादि ३---- 
१ कतेव्य- करनेऊूं योग्य ज्ञानके साधन ॥ 
२ ज्ञातव्य--जाननेकू योग्य ज्ञानगका विषय 
( ब्रह्म अरु आत्माका एकत्व ).॥ । 
३ प्राप्तत्य-प्राप्त करनेकूं योग्य ज्ञानका फल 
मोक्ष ॥ 
कम ३-- -१ पुण्यकर्म ॥ २ पापकम || ३ मिश्र- 
कमे ॥ 


छ्- 
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३८६ विचारचंद्रोदय [ षोडश्न- 


कर्म ३--- 
१ संचितकम-जन्मांतरोंविषै संचय किये कम ॥ 
२ आगामिकूम-वतमानजन्मविषेक्रियमाणकर्म॥ 
३ प्रारब्धकम--वतमानजन्मका आरंभककर्म ॥ 
कमादि ३-- क्‍ 
१ कर्म--वेद्विहितकर्म ॥ 
२ विकम--वेदसें विरुद्धकम ॥ 
* अकम- वेदविहित औ वेदविरुद्ध उभय- | 
विधकमेंका अकरण ॥ | 
कारणवाद ३---- | 
१ आरंभवाद--जैसें पितामहआदिकके किये | 
पुराण गृहका जब नाश होवै तब तिसविषे | 
स्थित इंटआदिकसामग्रीसें फेर नवीनगृहका | 
आरंभ होवे है। तेसें कार्यरूप प्रथ्वीआदिक- | 
के नाशताके कारण परमाणु ज्यूकेत्यू रहते | 
हैं । तिनतें फेर अन्यप्रथ्वीआदिकका आरंभ 
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होवैहै ॥ऐसें न्‍्यायमतस आरंभवाद मान्या है॥ 
या कार्य अरु कारणका भेद है ॥ 

२ परिणामवाद-जैस  दुः्धभा परिणाम 
( रूपान्तर ) दधि होवै है । तैसें सांस्यमतम"ं 
प्रकृतिका परिणाम जगत्‌ है। औ उपासकों के 
मतमें ब्रह्मका परिणाम जगत्‌ औ जीव है ॥ 
ऐसें तिनोंनें परिणामवाद मान्या है।यामें कार्य 
अरु कारणका अमभेद है ॥ 

३ विवतेवाद-जैंसई निर्विकाररज्जुविषे रज्जु 
रूप अधिष्ठानतें विषमसत्तावाला अन्यथास्वरूप 
सपे होवै है । सो रज्जुका विवते ( कल्पित- 
कार्य ) है ॥ तेसें निर्विकारत्रह्मविषे अधिष्ठान- 
ब्रह्म विषमसत्तावालां अन्यथास्वरूप जगत्‌ 
होवैहै ॥सो ब्रह्मका विवत (कल्पित काय) है॥ 
ऐसे वेदांतसिद्धांतमैं विवतेवाद मा न्‍्या है। यामैं 

* बीकाये अरु कारणका बाधकृत अमभेद है ॥| 
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४ अंक आया 


३८८ विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


काल ३--१ भूतकाल ॥ २ भविष्यत्‌काल ॥ 
३ वर्तेमानकाल |] 5 

'जाग्रत्‌ ३-- 

१ जाग्रतूजाग्रतू-वंतेमानजाग्रतविषे जो स्वरू 
पका साक्षात्कार होगे सो ॥ 

३ जाग्रतस्थप्न-जाअतविषै जो भूत वा भविष्य 
अथेका चितनरूप मनोराज्य होवै है सो || 


३ जाग्रतूधुषुप्ति-जाग्रतूविष अमकरि जडीभूत 
वृत्ति होवे सो ॥ | 


'जीव-३ . | 

१ पारमारथिकजीव-साक्षी ( कूट्थ ) चेतन | 

३ व्यावहारिकजीव-सामासतअंतःकर णरूपजी व॥ 

* प्रातिभासिकजीव-सामासअंतःकरणरूपव्या- 
वहारिकजी व॑मैं स्वम्नविषे अध्यस्त जीव ॥ 

१ विश्व--जाग्रतृविषे तीनदेहका अभिमानीजीव ॥| 


। 
॥ 
। 
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२ तेजस-स्वप्तविष॑ स्थूलदेहके अभिमानकूं 
छोडिके सक्षम ओ कारण इन दो देहका 
अभिमानी वही जीव ॥ 

३ पाज्ञ--सुषृप्तिविषं स्थूलसुक्ष्मदेहके अभि 
मानक छोडिके एक कारणदेहका अभिमानी 
वही जीव ॥ 

ताप ३-दुशख ॥ 

१ अध्यात्मताप-स्थूल्सुक्ष्मशरीरविष होता जो 
है आधि ओ व्याधिरूप दुःख | सो अध्यात्म- 
ताप है ॥ 
अधिदेवताप--देवताकरि जो शीत उष्ण 
अतिवृष्टि अनाबृष्टि विद्युत्गात .भूकंपआदिक 

*ख होवे है । सो अधिदेवताप है ॥ 
: ३ अधिभूतताप--स्वशरीरतें भिन्न चक्षुगोचर- 
प्राणि चोर व्याप्न शत्रु आदि ) नकरि होता 
है जो दुःख | सो अधिभूतताप है ॥ 
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३९० विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


नादादि ३- 
१ नाद--उ“कार वा शब्दगुण. वा पराआदिक 
9 वाणी ॥ ह क्‍ 
२ बिदु->“कारका अलक्ष्यअर्थरूप तुरीयपद ॥| 
३ कल्ा-अ#कारकी अकारादि मात्रा परावाणी- 
रूप अंक ( शब्दका अवयव ) ॥ 
निवृत्ति ३ ( तादात्म्यकी निवृत्ति ):--- | 
१ अ्रमजकी निवृत्ति--ज्ञानसें आंति ( अवि- | 
के )के नाशकरी अमजतादात्म्यकी निदृत्ति क्‍ 
ह॥ | 
२ सहजकी निवृत्ति--सहजतादात्म्यकाज्ञानपैं | 
बाध औज्ञानीके देहपातके अनंतरनाश होवैहे॥ 

3३ कम्रजकी निवृत्ति--कर्मजतादात्म्य प्रारब्ध 
भोगके अन्त भये ज्ञानीकी निवृत्ति होवै है | 
पापकम ३----१ उत्कृष्टपापकर्म ॥ २ मध्यम” | 
पापकर्म | ३ सामानन्‍्यपापकर्म ॥| | 
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पुण्यकम ३-१ उत्द्ृष्टपुण्यकम || २ मध्यम- 
पुण्यकम ॥ ३ सामान्यपुण्यकर्म ॥ 

प्रपंच ३--१ स्थूलप्रपच | २ सूक्ष्मप्रपंच || 
३ कारणप्रपंच ॥ 

प्राणायाम ३-१ पूरक ॥ २ कुम्मक ॥ 
३ रेचक ॥ 

प्रारब्ध ३-१ इच्छाप्रारब्ध ॥ २ अनिच्छा 
प्रारव्ध ॥ ३ परेच्छाप्रारव्ध ॥| 

ब्रह्म ३-१ विराट ॥ २ हिरण्यगर्म ॥ 
३े इंरवर ॥ 

मिश्रकम ३-१ उत्झ्ष्टमिश्रक्म || २ मध्यम, 
मिश्रक्म ॥ ३ सामान्यमिश्रकर्म ॥ 

मत ३--१ ब्रह्मा || २ विष्णु ॥ ३ शिव ॥ 

लक्षणदोष ३-- 

१ अव्याप्तिदोष-लक्ष्यके एकदेशविषे लक्षणका 
वतेना | 
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३९२ विचारचंद्रोदय [ षोडश' 


.३२ अतिव्याप्तिदोष- लक्ष्यके 'तांई व्यापिके 
अलक्ष्यविषै बी लक्षणका वतेना ॥ 
३ असंभवदोष--लक्ष्यविषे लक्षणका न वतेना ॥ 
३ लोक ! स्वगे ॥ २ मृत्यु ॥ ३ पाताक ॥ 
वादादि ३... के 
१ बाद-गुरुशिष्यका संवाद ॥ क्‍ 
२ जल्प--युक्तिप्रमाणकुशरूपंडितनका परमत, क्‍ 
खण्डक स्वमतमडक वाद ॥ 
३ वितंडा-मूखेनका प्रमाणयुक्तिरहित वाद || | 
« किंवा स्वपक्षका स्थापन करीके परपक्षकाहीं 
) खण्डन सो ॥ जैसे श्रीहषमिश्राचायेने खण्डन 
अन्थविषे किया है ॥ 
विधिवाक्य ३-- 
१ अपूर्वविधिवाक्य-अलौकिकक्रियाका विधा- 
यकवाक्य ॥ 
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२ नियमविधिवाक्य-प्राप्त दोपक्षनविषै एकका 
विधायकवाक्य ॥ 
३ परिसंख्याविधिवाक्य-उमयपक्षविषे एकके 
निषेधका विधायक वाक्य || 
वदेके कांड ३-१ कर्मकांड ॥ २ उपासना- 
कांड ॥ ३ ज्ञानकांड ॥ 
शरीर ३--१ स्थूलशरीर ॥ २ सुक्ष्मशरीर ॥ 
कारणशरौर ॥ 
वणादि ३-१  अ्रवर्ण ॥ २ मनन ॥ 
निदिध्यासन ॥ 
श्रवणादिफल ३-२ प्रमाणसंशयनाश ९ श्रवण 
फल ) ॥ २ प्रमेयसंशयनाश ( मननफछ ) ॥ .. 
३ विपयेयनाश ( निद्ध्यासनफल )॥ 
संबंध ३-१ संयोगसंबंध ॥| २ समवायसंबंध ॥ 
३ तादात्म्यसंबंध ॥ - 
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३९४ विचारचंद्रोदय - [ बोडश- 


सुषप्ति ३-८ 
१ सुघुप्तिजाग्रत--सात्त्विकवृत्तिपूबेंक / सुख- 
षृप्ति ॥ 
२ सुघुप्तिस्वप्न-राजसदत्तिपूवेक दुःखसुषधप्ति ॥ 
३ सुघुप्तिसुुप्ति-तामसंदत्तिपूवक गाठसुषंस्ति॥ 
सुदृत्यादि ३-१ स॒इंधि २ मछीं ॥ 
३ समाधि ॥ ु 
स्वप्न :- 
१ स्वप्नजाग्रत-सत्यअथेका स्वप्नविषे दशन ॥ 
रस्पप्नस्वप्न-स्वप्नविषेरज्जुसपादिआंतिकादशन!| 
३ स्वप्नसुषुप्ति-दृष्स्वप्तका अस्मरण ॥ 
हेत्वादि ३-१ हेतू ॥ २ स्वरूप ॥ ३ फल ॥ 
ज्ञातादि ३-१ ज्ञाता ॥ २ ज्ञान ॥ ३ ज्ञेय | 
के २-१ संशय ॥ २ असंभा- 
वना ॥ ३ विपरीतभावना ॥ 
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ज्ञानादि ३-१ ज्ञान ॥ २ वैराग्य ॥ 
हें उपशम | -: 
श [ 0०: 
पदाथ चतावंध ४ 
अनुबंध ४७-- अपने ज्ञानके अनंतर पुरुषकूं 
ग्रन्थविषैं जोडनेवाला .॥ 

१ अधिकारी-मलविक्षपरूप दोषरहित ओ 
अज्ञानरूप दोषरहित हुवा विवेकादिच्यारी 
साधनकरि सहित पुरुष वेदांतका अधि- 

कारी है ॥ 

२ विपय-त्र्म अरु आत्माकी एकता | 
वेदांतशाखका विषय ( प्रतिपाय ) है ॥ 

३ प्रयोजन-सवदुःखनकी निश्त्ति औ परमा- 
नंदकी प्राप्तिमोक्ष || 

४ संबंध-अन्थका औ विधयका प्रतिपादकः 
प्रतिपाधरूप सम्बन्ध है ॥ 
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अन्तःकरण ४- 

१ मन-संकल्पविकह्परूप वृत्ति ॥ 

२ बुद्धि-निश्चयरूप वृत्ति ॥ 

३ चित्त-चितन ( स्मरण ) रूप वृत्ति ॥ 

४ अहकार-अहतारूप वृत्ति ॥ | 

आर्तादिभक्त ४- आओ 

१ आतं-अध्यात्मआदिकदु!खकरि व्यावुरू | 

२ जिज्ञासु-भगवत्तत्त्वके जाननैकी इंच्छा- 
वाला ॥ 

रे अथार्थी-यालोक वा परलोकके भोगकी 
इच्छावाला ॥ 

४ ज्ञानी-जीवन्मुक्त विद्वान ॥ 

आश्रम ४--१ कार्य | २ गृहल ॥ 

““३-वानप्रस्थ ॥ 9 संन्यास || 
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उत्पत्त्यादिक्रिया ४७-हहां क्रियाशब्दकरि क्रिया 
जो कमे । ताका फल कहिये है ॥ - - 

१ उत्पत्ति-आधलक्षण ( जन्म ) । जैसे कुलाल- 
की क्रियाका फलरूप घटकी उत्पत्ति है ॥ 

२ प्राप्ति-गमनरूप. .क्रियाका वांछितदेशकी 
प्राप्तिरृप फल है कक 

३ विकार-अन्य - रूपकी प्राप्ति । जैसे पाक 
( रसोई ) रूप क्रियाका फलरूप .अजन्नका 
विकार ( पलटना ) है॥ . .... 

४ संस्कार-( १ ) मछकी निवृत्ति औ.( २ ) 
गुणकी प्राप्ति ॥ इस मेद्तें सस्कार दोप्रकार- । 
का होवै है ॥ (१) बैसें वस्के प्रक्षाकन- 

. रूप क्रियाका फलरूप मलनिवृत्ति हैसो 
प्रथम है ओ ( २ ) कुसुंभमैं वख्रके मज्जन- 
रूप क्रियाका फलरूप रक्तगुणकी- उत्पत्ति है 
सो द्वितीय है .॥ 
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३९८ विचारचंद्रोदय [ षोडज्- - 


चित्तनिरोधयुक्ति ४-१ आध्यात्मविद्या ॥ २ 
साधुसंग ॥ ३ वासनात्याग ॥ 9 प्राणायाम॥ 
धर्मादि ४-च्यारीपुरुषार्थ | ह 
१ धम-सकाम वा निष्काम जो पुण्य सो ॥ 
२ अधथे-इसछोक ओऔ परलोकविषे जो भोग के 
साधन धनादिक हैं सो ॥ 
३े काम-इसलोक औ परलोकका जो भोग सो ॥| 
४ मोक्ष-दुःखनिवृत्ति औ सुखग्राप्ति ॥ 
पुरुषाथ ४-१ धर्म || २ अर्थ ॥ ३ काम ॥ 
४ मोक्ष ॥ 
इजापात्र ४-१ अहनिष्ठ ॥ २ मुमुक्ष ॥ 
३ हरिदास ॥ ४ स्वधरनिष्ठ ॥ हे 
समाण ४-अमाज्ञानका करण प्रमाण है ॥ इहां 
च्यारीप्रमाणोंका कथन न्यायरीतियें है ॥ 
६ अत्यक्षप्रमाण | २ अनुमानप्रमाण ॥ 
रे उपमानग्रमाण || 9 शब्दप्रमाण ॥ 
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कला ] वेदांतपदायंसंज्ञावर्णण १६ ३९९ 


ब्रह्मविदादि ४- 
१ ब्रह्मवित-चतर्थभूमिकाविषे आरूढ ज्ञानी ॥ 
२ ब्रह्मविद्वर-पंचमभूमिकाविषै आरूढ ज्ञानी |) 
३ ब्रह्मविद्वरीयान-षष्ठभूमिकाविषेआरूढज्ञानी॥ 
४ बह्मविद्वरिष्ठ-सप्तम भूमिकाविषेआरूढ ज्ञानी॥ 
भूतग्राम-७ 
१ जरायुज २-मनुष्यपशुआदिक ॥ 
२ अंडज-पक्षीसपंआदिक ॥ 
३ उद्धिज्ज-ब्रक्षादिक ॥| 
४ स्वेदज-यूकामत्कुणआदिक ॥ 
ज्यादि रे का । 
१ प्ैन्नी-धनवान्‌ वा गुणकरि समान वा ईइवर- 
भक्त वा विषयी [ कर्मी उपासक ] पुरुष 
इनविंषे “ये मेरे हैं? ऐसी बुद्धि ॥ 
२ करुणा-दुःखी वा गुणकरि निरृष्ट वा 
अज्ञजन वा निज्ञासु । इन विष दया ॥ 
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४०० विचारचंद्रोदय [ षोडत्- 


३ मुद्ता-पुण्यवान्‌ वा गुणकरि अधिक-वा 
हेश्वर वा मुक्त । इनविंष प्रीति .॥ । 
४ उपेक्षा-पापिष्ठ वा अवगुणयुक्त वा द्वेषी 
वा पामर । इनविषे रागद्वेषकरि रहिततारूप 
उदासीनता ॥ स्‍ द 
मोक्षद्वारपाल ४-१ शम ॥ २ संतोष |... 
३ विचार.( विवेक ) ॥ 9 सत्संग-॥ 
योगभूमिका ४--१ वाणीलूय ॥ २ मनोरूय॥ 
५ है बुद्धिलय ॥ 9 अहकाररूय ॥| 
वण ४-- शआाह्षण॥ रक्षत्रिय॥ ३वैश्य॥ 9 शूद्व/॥ 
वतमानज्ञानप्रतिबधनिवृत्तिहेतु ७ .* 
९ शमादि-यह विषयाशक्तिका निवतक है ॥ 
२ श्रवण- यह बुद्धिकी मंदताका निवतेक है ॥| 
३ मनन-यह कुतकका निवतेक है ॥ 
४ निदिध्यासन-यह विपरीतभावनाविष जो 
दुराग्रह होवै है. ताका निवर्ब्क है: ॥ 
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केला ] वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन १६ ४०१ 


वत्तमानज्ञानप्रतिबंध ४- १ . -विषयाशक्ति ॥ 
२ बुंद्धिमांध ॥ ३ कुतके || ० विषयाशक्ति 
दुराग्रह ॥ 
 विवेकादि ४-१ विवेक ॥ २ वैरोग्य ॥ ३ पद- 
संपत्ति || 9 मुमुक्षुत ॥  + +: 
वेद 9--१ ऋछगेद ॥ २ यजुवेद.॥ ३ : साम- 
वेद ॥ ४ अथवणवेद ॥ . 5: 
शब्दप्रवृत्तिनिमित्त ४-१-जाति:॥ २गुण .॥ 
३ क्रिया ॥ 9 सम्बन्ध ॥ 
सनन्‍यास॒ ४-१ कुटीचकसन्यासः ॥ बहुदक- 
सन्यास ॥ ३ हससन्यास || ४ . परमहस- 
सेन्‍्यास ॥ 
समाधिविन्न ७-१ लय ॥ २ विक्षप ॥ ३ 
काषाय .॥ ४ रसास्वाद ॥ 
| >“स्पशे-१ शीत ॥ २ उष्ण ॥ ३ कोमल ॥ 
कठिन ॥ 
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४०्प्र विचारचंद्रोदय [ धोडश्- 


पदार्थ पंचविध ५ 


अभाव ६-नास्तिप्रती तिका विषय ॥ 

१ प्रागभाव-कार्यकी उत्पत्तितें पूर्व जो कार्यका 
अभाव है सो ॥ 

२ प्रध्वसाभाव-नाशके अनंतर जो अभाव 
होवैहे सो ॥ 

रे अन्योन्याभाव-परस्परविषे जो परस्परका 
अभाव है सो । जेसें रूपभेद ॥ जैसें घटपट 
का भेद है सो ॥ 

४ अंत्पंताभाव-तोनिकालविषे जो अभाव है 

) सो जैसें वायुविषै रूपका है || 

€्‌ कर तिल ( उठाय लछेनेके ) 
सः कमें घटादिककाअभाव 

शत भूतढ़ादिकमं घटादिकका 
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|  ।/ 3 3... नमन नीननीलीशीकि नाक कक पनीशील लत तक 


कला ] पर्स एपफ श्द्द ४०३ 
अज्ञानके भेदं ५-अज्ञानविषे वेदांत आचार्यन के 
मतके भेद ॥ 

मायाअधिदय्ारूपअज्ञान-केहक (९ विद्या- 
रण्यर्वामी ) अज्ञानकूं माया ( समष्टि- 


> 


अज्ञानमयईइवरकी उपाधि ) औ अविदा 

( व्यष्टिअजश्ञानमय जीवनकी उपाधि ) रूप 

मानते हैं ॥ क्‍ द 
२ ज्ञानक्रियाशक्तिरूपअज्ञान-केहक अज्ञानकू 

ज्ञानशक्ति ओ क्रियाशक्ति मानते हैं ॥ | 
विक्षेपआवरणरूपअज्ञान-केइक  अज्ञानई 
आवरणरूप अरु विक्षेप ( की हेतुशक्ति ) रूप 
मानते हैं ॥ 
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-प्ण 


डेग्ड विचारचेंंद्रोया ' [ षोडद- 


४ समेश्व्यिश्रिपअज्ञान--केहक  अज्ञानकूं 
समष्टि ( इश्वरकी उपाधि ) औ व्यष्टि ( जीव 
'की उपाधि ) रूप मानतें हैं ॥ ह 
5 कारणंरूपअज्ञान-केइक अज्ञानकूं जगतका द 
'उपादानकारण महप्रकृतिमय इश्वरकी उपाधि 
« प मानते हैं. ओ तिस पक्षम'ं कार्य.( अन्तः- 
करण ) उपाधिवाला जीव मान्या. है ॥ 
उपवायु ५९-- ु 
१ नाग-उद्घारका हेतु वायु ॥ 
| ३े कृंफल-छींकका हेतु वायु ॥ 
४ देवदंत्त-जमुहाईका हेतु वायु ॥ 
« धनंजय-हेतु वायु ॥ 
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कला ] वेदांतपदार्थसंज्ञावणंन १६ ४ड०्प्‌ 


कम ५--- | है 

१ नित्यकम-सदा जाका विधान होवे है ऐसा 
कम ( स्नानसध्याआदिक )॥ 

२ नेमित्तिककमे-किसी निमित्तकूं पांथंके 

: जाका विधान होवै है ऐसा कमे (ग्रहण श्राद्ध- 
आदिक ) ॥ रे 

३ काम्यकर्म-कामनाके लिये विधान किया 
कम (यज्ञयागादिक )॥ .... 

४ प्रायश्रित्तकमे-पापकी निवृत्तिके लिये 
विधान किया कमे | कि जे 

« तनिषिद्धकम-नहीं करनेके लिये कथन.:क्रिया 
कर्म ( ब्रह्महत्यादिक ) || 

« कमइंद्रिय ५-१ वाकू॥ २पाणि॥ ३ पाद॥ 
४ उपज ॥ ५ गुद ॥७#७४७४७७७ ४ 
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हि आया पनत_णाकरूमुक-- ८: |] 


४०६ विचारचंत्रोदय [ षोडश 


कोश ५-१ अन्नमयकोश || २ प्राणमयकोश- | 
३ मनोमयकोश ॥ 9 विज्ञानमयकोश ॥ 
५ आनंदमयकोश ॥ | 

कलेश- 

१ अविया- । 
[१ ] दुःखबिषै सुखबुद्धि ॥ 
[२ ] अनात्माविषे आत्मबुद्धि ॥- 
[ ३ ] अनित्यविषे नित्यबुद्धि ॥ 
[ ४ ] अशुचिविषे शुचिबुद्धि ॥ 
यह च्यारीग्रकारकी कार्यअविद्या ॥ 

। २ अस्थमित्ता-साक्षी (आत्मा ) औ बुद्धिकी 

एकताका ज्ञान (सामान्यअहकार ) ॥ 

रे राग-हृढआसक्ति ( आरूढप्रीति ) 

थे देष-क्रोध ॥ 

< अभिनिषेष-मरणका भय || 
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कला ] वेदांतपदाय्यसंज्ञावर्णन १६ ४०७ 


| रुयाति ५-प्रतीति औ कथनरूप व्यवहार ॥ 

._१ असत्र्याति-शत्यवादी । असत्‌ ( निः- 
स्वरूप ) सर्पकी रज्जुदेशविषे प्रंतीति औ 
कथन मानते हैं । सो ॥ 

२ आत्मख्याति-क्षणिकविज्ञानवादी । क्षणिक- 
बुद्धिरूप आत्माकी सपेरूपसें प्रतीति औ 
कथन मानते हैं सो ॥ 

न्यथाख्याति-नैयायिक । बंबी (राफडा) 
आदिक दूरदेशविषे स्थित सपकी दोषके बलसें 
रज्जुदेशविषै प्रतीति औ कथन मानते हैं सो ॥ 
अथवा रज्जुरूप शेयका सपेरूपसें ज्ञान 
मानते हैं । सो ॥ 
४ अख्यातिर्याति--सांख्यप्रभाकर मतके 

अनुसारी । “यह सप है” “यह” अंश तो 
रज्जुके इदपनेका प्रत्यक्ष्षान है औ “सप” 

यह पूषर देखे सपका स्मृतिज्ञान है। ये दो 
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नर 


४०८ विचारचंद्रोदय ।। . [ षोडश- 


ज्ञान हैं । तिनका दोषके बलसें अख्याति 
कहिये अविवेक (९ भेदप्रतोतिका अभाव ) 
होवे. है । ऐसें मानते हैं-॥ 
«५ अनिवचनीयख्याति-वेदांतसिद्धांतमैं:-रज्जु 
व्िषे ताकी अंविद्याकरि अनिव॑चनीय 
* ( सतअसत्सें विलक्षण ) सपे औ ताका 
ज्ञान उपजे है | ताकी रूयाति कहिये 
डे 30 कथन होवे है | ऐसे मानते 


जीवन्मृक्तिक प्रयोजन <--यंद्पि जीवन 

| मुक्ति 'तो ज्ञानीकू सिद्ध है। तथापि हां 
< जीवन्मुक्ति शब्दकरि जीवन्मुक्तिके विलक्षण 
आनंदकी अवस्था (पंचम आदिकमभूमिका) का 


* अहण है । ताके प्रयोजन कहिये फल पांच 
अपकार के हैं ॥ 
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| कला ] बेदांतपदार्थंसंज्ञावर्णन १६ ४०९, 

| १ ज्ञानरक्षा--यद्रपि एकबार उपनें हंढे 
बोधका नाश नहीं होवै है । यातें ज्ञानंरक्षा 
आपहीं सिद्ध है। तथापि इह्दां निरंतर ब्रह्मा 
कारवृत्तिकी स्थिति । ज्ञानरक्षा शब्दका- 
अथे है ॥ 

२ तप-मन ओ इंद्रियनकी एकाग्रता वा शरोर 
वाणी ओ मनका संयम ॥ हि 

३ विसंवादाभाव-जर्प औ वितंडवादका 
अमाव॥ जज आदी 

४ दुः्खनिवृत्ति--दृष्ट ( प्रत्यक्ष ).-दुःखकी 

निवृत्ति ॥ * 

« सुखप्राप्ति-निरावरण पंरिपूण ओ सहृत्तिक- 
रूप जीवन्मुक्तिके विलक्षण आनन्दंकी प्रोप्ति ॥ 
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४१० विचारचंद्रोदय [ षोडछ्ञ 


हृष्टांत «-जगतके. मिथ्यापनेविषे दृष्टांत पंच- 
विष है !| | 

१ शुक्तिविष रजतका दृष्टांत ॥ 

२ रज्जुविषे सपेका दृष्टांत ॥ 

* ३ स्थाणुविषे पुरुषका दृष्टांत ॥ 

« मरीचिकाविषे जलका दृष्टांत-मध्याह- 
कालमैं मरुभूमि (ऊपरभूमि) विंषे प्रतिबिबित 
सूरयके किरण मरीचिका कहिये हैं | तिनविषे 
जो जल भासता है। ताकूं मृगजगल औ 
जांजूजल कहते हैं । सो ॥ 

निपा ५० 


| १ शौच ॥ २ सन्‍्तोष || ३ तप ॥ 
४ स्वाध्याय-स्वशाखाके वेदभागका वा 
गीता आदिकका जो नित्य पाठ करना सो | 
५ ईश्वरप्रंणिधान-कारादिईइवर उपासना | 
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प्रढय ५९-- 

१ नित्यप्रय-क्षणक्षणविषे स्वेकार्यनका जो 
दीपज्योतिकी न्यांई नाश होवै है सो । वा 
सुषुप्ति ॥ 

२ नेमित्तिकप्रत्य-त्रह्माकी रात्रिरूप निमित्त- 

क्‍ करि होता जो है मूरआदि नीचेके तीनलोक- 

। नका नाश सो ॥ 

दिनप्रलय-त्ह्माके दिनमैं चतुदेशमन्वंतर 

। होते हैं। तिस प्रत्येकका जो नाश । सो ॥ 

। वाही कूं अवांतरप्रढय औ मन्वतरप्रलय थी 

| 


न्प्प 


कहते हैं | कोई तो याहीकूं नेमित्रिकप्रलय 
कहते हैं ॥ कर 
महाप्रलय-ब्ह्माके शतवषके अनंतर जो 


होता है त्ह्मदेवसहित आकाशादिसवेभूतनका 
नाश सो ॥ 


| 
। 
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«्ट 


डश्२ :विचारचन्द्रोद्य. [ षोडश- 


« आत्यंतिकग्रलय-ज्ञानकरि जो होता . है 
कारणसहितः सकलूजग़त॒का बाघ (९. अत्यन्त- 
निवृत्ति सो ॥ । 

प्राणादि ५-१ प्राण ॥ २ अपान,॥ ३-व्यान ॥ 

- 39: उदान.॥ ५ समान ॥ .. .. 

भेद ५-१ जीवईइवरका भेद || २ ज़ीव- 
जोवका भेद ॥ ३ जीवजड़काभेद .॥ 9 ईश- 
ज़डका- भेद ॥ ५ जडजडका भेद ॥ 

. २ कतृत्वअ्रम.]| ३ संगअ्रम ॥. 9 विकार- 

* अंम ॥ ५ सत्यत्वभ्रम ॥ ह 

) अमेनिवर्तकंद्शंत ५- देखो 'पष्ठंकलांविषे ) 
१ बिबप्रतिबिब ॥ २ लोहितरफरटिंक | रे 
घंटाकाश ॥ 9 रज्जुसप || ५ कनंककुंडल ॥ 

महायज्ञ ५-१ देव ॥ २ ऋषि || -३ .पितर ॥ 
४ मनुष्य || ७५ भूतयज्ञ ॥ ८ 
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यूम--५ + 
१:-अहिसा ॥-२ सत्य ॥ ३ ब्ह्मचये ॥ 


. ४ अपरिग्रह-निर्वाहसं अधिक्रधनका असंग्रह ॥ 


«६ अस्तेय-चोरीका अभाव |. &:. 
योगभूमिका ५- 


१ क्षेप-रागद्वेषादिकरि-चित्तकी चंचलता॥ 
:२ विक्षेप--बहिमुंखचित्तकी ...जोः :कदाचित 


ध्यानयुक्तता ॥ सो क्षेपतें विशेष विक्षप है | 


' रे: मूह-निद्रातंद्रादियुक्तता-॥ 5 


9 एकाग्र ॥.५ निरोध,॥ ४« ६ ० 5 


, बचनादि ५-१ वचन ॥ २: आदाक॥ 


३ गमन ॥ 9 रति ॥ ७५ मल्त्याग ॥ 
शब्दादि ५-१ शब्द ॥ २ स्पश ॥:३ रूप ॥ 
४ रस ॥ ५ गंध ॥ 
स्थूलभूत ५-१ आकाश ॥ २ वायु ॥ 


-. हे तेज ॥ 9 ज़छ ॥ ५ प्रथ्वी |). ... 
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ड१्४ विचारचंद्रोदय .. बोडज- 


हेतवाभास ५ हेतुके लक्षण ( साध्यकी साध- 
कता ) सेँ रहित हया हेतुकी न्यांइ-भासे । 
ऐप्ता जो दुष्टहेतु सो । वा हेतुका जो आभास 
( दोष सो॥ 

१ सव्यभिचार-साध्य ( अम्नि ) के आश्रय 
( पवत ? ओ ताके अभावके आश्रय (-हृद ) 
विष वतेनेवाला हेतु | सब्यभिचार है ॥ जैसे 
पवत अभिमान्‌ हैं “/ प्रमेय होनेतें” यह हेतु 
है | याहींकू अनेकांतिकहेतु बी कहते हैं ॥ 

२ विरुद्ध-साध्यके- अभावकरि व्याप्त हेतु 
विरुद्ध है | जैसे “ शब्द नित्य है ऋृतक 
( क्रियाजन्य ) होनतैं” यह हेतु है। सो 
साध्य ( नित्यता ) अभावरूंप अनित्यता- 
करि व्याप्त है काहेतैं. जो कृतक है. सो 
अनित्य है| घटवत्‌ ॥ इस नियमर्तें ॥ 

३ सत्पतिपक्ष-जाके साध्यके अभावका 
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| 
| साधक अन्यहदेतु रा । जैसे शब्द नित्य 
हो। “ श्रवण होनेतें ” इस हेतुके साध्य 
( नित्यता ) के अभावका साधक । शब्द 
अनित्य है “कार्य होनेतें” घटकी न्यांई। यह 
हेतु है ॥ जो कार्य होवै सो अनित्यहीं होवे है॥ 
४ असिद्ध-शब्द गुण है। “ चाक्षुप होनेते ” 
रूपकी न्यांई ॥ हहां चाक्षुपत्वरूप हेतुका 
|. स्वरूप शब्दरूप पक्षविषे नहीं है। काहेंतें 
शब्दकू श्रवणजन्य ज्ञानका विषय होंनेंतें ॥ 
वाधित--जाके साध्यकता अभाव अन्य 
प्रमाणकरि निश्चित होवै सो । जैसे अमि 
उष्ण नहीं है “ द्रव्य ( वस्तु ) होनेतें” । ( 
इस हेतुके साध्य ( अनुप्णता ) के अभांव 
( उष्णता ) का अहणत्वकुइंद्रियकरि होवै है ॥ 
. ज्ञानइंद्रिय ५--१ श्रोत्र ॥ २ लक ॥ ३ चश्ु 
॥ 9 जिह्ना ॥ प्राण ॥ 
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४१६ विचारचंद्रोदय [ षोडबं- 


पदार्थ पड़विध ६ 


अजिहत्वादि ६--यति(संन्यासी) के घर्मविशेष ॥ 
१ अजिद्ृत्व-रसविषयकी आसक्ति रहितता ॥ 
। २. नपुसकत्व--कुमारी । किशोरी :( १६ 
! वंषकी ) . अरु वृद्धाख्रीविष . समता 
“(निविकारिता-) रूप | 5. - 
३ पंगुत्व-एकदि्निमैं योजनतें अधिक आगमन | 
७ अन्धेत्व->एकघनुषपरयततें अधिक.. दृष्टिका 
अप्रसरण ॥ 
५ बधिरत्व-व्यर्थालापका अश्रवण ॥ 
६ मुग्धत्व--व्यवहारविषे शून्यता ( मूढ॒तां )॥ 
अनादिपदार्थ ६-उत्पत्तिरहित पदार्थ ॥ 
१ जीव |॥ २ इंश ॥| ३ शुद्धचेतन ॥ 
: ४ अवियां ॥ ५'.चेतनअविद्यासंबंध- | 
६ तिनका ; 
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अरिवर्ग ६--परलोकके._ विरोधी. आंतर 
( भीतरस्थित ) शन्रुनका समूह ॥ 

१ काम- प्राप्तवस्तुके भोगकी इच्छा ॥ 

२ क्रोध-ह्वेष ॥ 

३ लोभ- अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा ॥ 

४ मोह-आत्माअनात्माका वा कार्य (शुभ ) 
अकारये ( अश्युम ) का अविवेक ॥ 

« मद--गव ( अहंकार ) ॥ 

६ मत्सर-परके उत्कषका असहन । 

अवस्था ६-स्थूलदेहका काल ॥ 

१ शिशु-एक वषेके देहका काल ॥ 

२ कौमार -पांचवर्षके देहका काल ॥ 

३ पौगंड -षरद्स दशवषेके देहका काल । 

४ किशोर-एकादशर्स पंचदशवषेके देहका काल॥| 

«५ यौवन-षोडशर्स चालीसवषेके देहका काल ॥ 

६ जरा--चालीशर्स ऊपरके देहका काछ ॥ 


ल्श्द ४ 


॥ीी॥७७७७७४ ७ गो 


४१८ विचारचंद्रोदय - [ बोडश- 


इेश्वरके भग ६-१ समग्रऐेडवर्य ॥ २ समग्र- 
धर्म ॥ हे समग्रयश ॥ 9 समग्रश्री ॥ 
५  समअज्ञान ॥ ६ समग्रवैराग्य ॥ 
इश्वरके ज्ञान ६-- 
३ उत्पत्ति ॥ प्रलय ॥ ३ गति ॥ 
४ आगति-- इस लोकवियें जीवका आगमन- 
रूप आगति है ताका ज्ञान ॥ 
५ विद्या ॥ ६ अविद्या | । 
ऊमि ६--संसाररूप सागरकी लहरीयां ॥ : 
१ जन्म ॥ र्‌ मरण ॥ ३ क्षुधा ॥ 9 
एषपा ॥ ५ हे ॥ ६ शोक ॥ 
६- नित्यकम ॥ 
६ स्नान ॥ २ जप ॥ ३ होम 
॥ 
“ ४ अचैन --देवपूजन ॥ 
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५ आतिथ्य-भोजनके समय आये अभ्या- 
गतके अर्थ अन्नदान ॥ 
६ वैश्वदेव- अभिविषै हुतद्रव्यका होम ॥ 
कौशिक ६-अन्नमयकोश ( देह ) विषे .होने 
वाले पदाथे ॥ 
१ त्वकु। २ मांस ॥ ३ रुघिर ॥ ४ भेद ॥ 
७ मज्जा ॥ ६ अस्थि ॥ 
प्रमाण ६--- 
१ प्रत्यक्षप्रमाण-प्रत्यक्षप्रमाणका- जो करण 
क्‍ सो प्रत्यक्षप्रमाण है । ऐसें श्रोत्रआदिक- 
पांचज्ञानंद्रिय हैं | 
२ अनुमानप्रमाण-अनुमितिप्रमाका करण 
जो लिंगका ज्ञान सो अनुमानप्रमाण है । 
जैसे पवेत॒विषें अभिके ज्ञानका हेतु धूमरूप 
लिंगका ज्ञान है ॥ 
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>यं|ंभाआा आन 


४२० विचारचंद्रोदय [ घोडश- 


4७0 


उपमानप्रमाण-उपमितिप्रमाका करण 
जो साहश्यका ज्ञान सो उपमानप्रमाण है। 
जैसें गवय ( रोझ ) मैं गौके साइश्यका 
ज्ञान है ॥ 

४ शब्दप्रमाण-शाब्दीप्रमाका करण जो 
लोकिकवैदिकशब्द । सो ॥ 
अथापत्तिप्रमाण--अर्थापत्तिप्रमाका करण 
जो उपपाथका ज्ञान । सो अर्थापत्तिप्रमाण 
है ॥ जेसें दिनमैं अमोजी स्थूलपुरुषके रात्रि 
भोजनके ज्ञानहूप अर्थापत्तिप्रमाका हेठ 
स्थूलता ( उपपादका ) ज्ञान है | 
अनुपलब्धिप्रमाण--अभावप्रमाका करण 
जो पदार्थकी अप्रतीति | सो अनुपलब्धि- 
प्रमाण है । जैसें गृहमैं घटके अभावके 
जानकी हेतु घटकी अग्रतीति है ॥ 
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अ्रम ६--१ ॥ कुल २ गोत्र ॥ ३ जाति ॥. 
४ वर्ण ॥ ५ आश्रय ॥ ६ नाम ॥ 
. रस ६-०१ मधुरस ॥ २ आम्लरस ॥ 
। ३ लवणरस ॥ 9 कटुकरस ॥ ५ कषायरस ॥ 
। ६ तिक्तरस ॥ 
लिंग ६--वेदवाक्यंके तात्पयेके निश्चायक लिंग ॥ 
| १? उपक्रमउपसंहार--आदिअन्तकी एकरूपता॥ 
| २ अभ्यास-- बारंबार पठन ॥ 
३ अपूर्वता -अलौकिकता ॥ 
७ फल-मोक्ष ॥ - 
| « अथं॑वाद-स्तुति ॥ 
६ उपपत्ति-अनुकूलदृष्टांत ॥ 
विकार ६-१ जन्म ॥ ( 
२ आस्तता- पूव अविद्यमानका होना ॥ 
३ बुद्धि ॥ 9 विपरिणाम ॥ ५ अपक्षय 
६ विनाश ॥ 
५ 


(-0. |/पराप/(50प0 8॥99वा 'व्वाद्यावव (0॥8९०0०7. 06॥260 0५ 858700/ 


४२२ विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


वेदअंग ६-९१ शिक्षा ॥ २ कल्प ॥ ३ व्याक- 
रण ॥ ४ निरुक्त ॥ ५ छंद ॥ ६ ज्योतिष ॥ 

शमादि ६-१ शम ॥ २ दम ॥ ३ उपरति ॥ 
४ तितिक्षा ॥ ५ श्रद्धा ॥ ६ समाधान ॥ 

शासत्र ६-१ सांख्यशासत्र ॥ २ योगश्ञासत्र ॥ 
३ न्यायशासत्र ॥ 9 वैशेषिकशासत्र ॥ ५ पूव॑- 
मीमांसाश्ासत्र ॥ ६ उत्तरमीमांसाशासत्र ॥ 

समाधि ६-१ बाह्मह््यानुविद्धसमाधि॥२आंत- 
रह्त्यानुविद्धसमाधि ॥ ३ बाह्यशब्दानुविद्ध- 
समाधि ॥ 9 . आंतरशब्दानुविद्धसमाधि ॥ 
५ बाह्मनिविकल्पसमाधि॥ ६ आंतरनिर्विकर्प 
समाधि ॥ ह 

सूत्र ६-१ जेमिनीयसूत्र ॥ २ आश्वलायनसूत्र 
२ आपस्तंबसूत्र ॥ ४ बौधायनसूत्र ॥ 
+ कात्यायनसूत्र ॥ ६ वैखानसीयसूत्र ॥ 


(»(५-0. ॥५॥प/(5॥0 3॥#99५व॥ एव्वाद्या5 (0॥8००7. एांत्रां286 0५ 65870600/ 


कला ]  वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन १६ ४२३ 


पदार्थ सप्तविध ७ 
|. अतलादि ७-१ अतल ॥ २ वितलू ॥ 
| ३ सुतल ॥ ४ तलातलू ॥ ५ रसातल ॥ 
| ६ महातल ॥ ७ पाताल ॥ 
अवस्था ७-चिदाभासकी क्रमतें तीन वैधकी 
। . औ च्यारी मोक्षकी हेतु दशा ॥ 
|. _१ अज्ञान-'नहिं जानताहू” इस व्यवहारका 
देतु जो आवरणविक्षेपदेत शक्तिवाला अनादि 
। अनिवचनीयभावरूप पदार्थ सो ॥ 
| २ आवरण-' नहीं है । नहीं भासता है” 
इस व्यवहारका हेतु अज्ञानका कार्य ॥ 
३ विक्षेप-धर्मंसहितदेहादिप्रपंच ओ ताका ज्ञान॥ । 
४ परोक्षज्ञान ॥ ५ अपरोक्षज्ञान ॥ 
६ शझोकनाश-विक्षपनाश ( आंतिनाश ) ॥ 
७ तृप्ति-ज्ञानजनित हष ॥ 


(-0. |/पराफप/(5प0 8॥99वा वाया (0॥8०0०07. 0॥7260 0५ 858700/ 


) 


४२४ विच्ार॒चंद्रोदय । षोडश- 


चेतन ७-- 
१ ईैश्वरचेतन-मायाविशिश्चेतन ॥ 
२ जीवचेतन-अविद्याविशिष्ट चेतन ॥ 
३ शुद्धचे तन-निरुपाधिक चेतन ॥ 
५ प्रमाताचतन-प्रमाता जो अन्तःकरण 
तिसकरि अवच्छिन्नचेतन । प्रमाताचेतन है ॥ 
५ प्रमाणचेतन-इंद्वियद्वारा शरीरसे बाहिर 
निकसिके घटादिविषयपयेत पहुंची जो वृत्ति- 
सो प्रमाण है । तिसकरि अवच्छिन्नचेतन | 
प्रमाण चेतन है ॥ 
प्रमेषचेतन-प्रमेय जो घटादिविषय तिसकरि 
अवच्छिन्न ( अन्योसें भिन्न किया ) चेतन | 
प्रमेयचेतन है ॥ 
७ प्रमाचेतन-घटादिविषयाकार _ भई जो 
वृत्ति सो प्रमा है तिसकरि अवच्छिन्न चेतन 
वा तिसविष प्रतिबिबित चेतन प्रमाचेतन है ! 


जी 


(»(५-0 7 मितिचेतन ओ फलचेतन बी कहते हैं 


कला | बेदांतपदार्थसंज्ञावणन १६ ४२५ 


|. द्ृव्यादिपदाथ ७-नैयायिकमत्म जे द्रव्यआदि 
! सप्तपदार्थ' माने हैं । वे ॥ 
१ द्वव्य-न्यायमतमैं [ १ ] पृथ्वी ( २] जल 
[३ ]तेज [ ४ ] वायु (५ ] आकाश [६ ] 
|! काल [७ ] दिशा [ ८] आत्मा [ ९ ] मन | 
। ये नव द्रव्य ( गुणनके आश्रयरूप पदार्थ ) 
माने हैं । वे ॥ 
. २ .ग्रुण-न्यायमतमैं रूपसें आदिलेके -संस्कार- 
। पयेत २४ गुण माने हैं। वे ॥ 
|. ३ क॒र्म-न्यायमतमैं (१ ] उत्क्षेपण ( ऊँचे 
फेंकना ) [ २ ] अपक्षेपण ( नीचे फेंकना ) 
| [३] आकुच्चन [ 9 ] प्रसराणऔ [५] 
| गमन | ये पंचविधकर्म माने हैं। वे ॥ 
क्‍ सामान्‍्य-न्यायमतमैं पर (सत्ता ) औ 
क्‍ अपर ( घटत्वादिक ) इस भेदतें द्विविध 
| जाति मानी है । सो ॥ 


(-0. |पराप/(5प0 3॥99वा 'व्वाद्यावड (0॥8९०0०7. 06260 0५ 858700/ 


न्‍्ट 


४२६ विचारचंद्रोदय [ षोडब्- 


«५ सुमवाय-वेदांतमतर्स जहां जहां तादा- 
स्यसम्बन्ध मान्‍्या है तहां तहां न्यायमतमें 
सम्बन्धविशेष (नित्यसंबध) मान्या है। सो ॥ 

६ अभाव-र १ ] प्रागभाव [ २ ] प्रध्वसाभाव 
[३ ] अन्योन्याभाव [ 9 ] अत्यताभाव 
ओ [ ५ ] सामयिकाभाव । यह पंचविध 
नास्‍्तिप्रतीतिके विषयरूप पदार्थ ॥ 

3 विशेष न्‍्यायमतमैं जे परमाणुनके मध्यगत 
अनतअत्रकाशरूप पदार्थ माने हैं | वे || 

धातु ७- : 

१ रस-सक्ष्म ( पुण्यपाप )। मध्यम ( अह्का 
सार ) औ स्थूल ( मल ) भेदतें तीन प्रकारके 
जो भुक्तअन्नके विभाग होवे-है | तिनमैंसे 
मध्यविभाग है । सो ॥| - 

२ रुधिर ॥ ३ मांस || 

४ मंद-इवेतमास "_ चर्नी 


(५-0. ॥५॥॥७/(७॥७ 8॥99५व॥ ४ध्वाद्चा88ं नी ) (ंंधां।2606 0५ 8587600// 


कला ] बेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन १६ ४२७ 


५ मज्जा-अखिगत सचिक्कणपदर्थ || 
६ अस्थि ॥ ७रेत॥ ! 
भूरादिलोक ७-१भूरलोंक ॥ २ भरुवरलोक ॥ 
३ स्व॒रर्लोक ॥ 9 महरलोक ॥ ५ जनलोक॥ 
| 5£ तपलोंक ॥ ७ सत्यलोक ॥ 
।  मौनादि ७-१ मौन ॥ २ योगासन ॥ 
| ३ योग ॥ 9 तितिक्षा ॥ ५ एकांतशीलता ॥ 
। ६ निःस्पृहता ॥ ७ समता ॥ 
| रूप ७-१ शुक्ल ॥ २ कृष्ण ॥ ३ पीत ॥ 
| ४ रक्त ॥ ५ हरित ॥ ६ कपिश ॥ ७ चित्र ॥ 
, व्यसन ७-१ तन॥ २ मन॥ ३क्रोध॥9 विषय ॥ 
। ७ घन ॥ ६ राज्य ॥ ७ सेवकव्यसन ॥ 
| ज्ञानभूमिका ७-( देखो या ग्रन्थकी त्रयोदश- 
कलावबिषे ) १ शुभेच्छा ॥ २ सुविचारणा ॥ 
३ तनुमानसा ॥ 9 सत्त्वापत्ति ॥ ५ असं- 
सक्ति ॥ ६ पदार्थाभाविनी ॥ ७ तुरीयगा ॥ 
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४२८ विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


पदार्थ अष्टवविध ८ 


पाश <-१ दया ॥ २ शंका ॥ ३ भय ॥ 
४ लज्जा ॥ ५ निंदा ॥ ६ कुल ॥ ७ शील॥ 
८ घन ॥ 

पुरी ८-१ ज्ञानेंद्रियपंचक ॥ २ कर्मेन्द्रियपंचक॥- 
३ अंतःकरणचतुष्टय ॥ ४ प्राणादिपचक ॥ 
५ भूतपंचक ॥ ६ काम ॥ ७ त्रिविधकर्म | 
८ बासना ॥ 

प्रकृति ८-९ प्रथ्वी || २ जल ॥ रे अम्मि ॥ 
8 वायु ॥ ५ आकाश ॥ 

६ मन-हहां मनशब्दकरि समष्टिमनरूप 
अहंकारका ग्रहण है ॥ ॥ 

७ बुद्धि-हहां बुद्धिशब्दकरि समष्टिबुद्धिरूप 
महत्तत्त्वका अहण है ॥ 


(»(५-0. ॥५॥॥॥७/(७॥७ 8॥99५व॥ ध्वाद्या98ं (0॥8#0ा. जंंधा।2606 0५ 8597600// 


कला | वेदातपदायप्तिज्ञावर्गणन १६ 


८ अहंकार-इहां अहकारशब्दकरि महत्तत्त्वतैं 
पूर्व जुद्धअहका र के कारणअज्ञानरूप मूल 
प्रकृतिका ग्रहण है ॥ 

ब्रह्मेचयंके अंग <८- 

१ स्लीका दशेन ॥ २ स्पशेन ॥ 

३ केलिः-चोपडआदिक क्रीडा 
( खेल ) ॥ 

। ४ कीतेन ॥ ५ गुह्यमाषण ॥ 
| ६ संकल्प-चितन ( स्मरण )॥ 
७ निश्चय ॥ ८ इनका त्याग ॥ 


इन अष्टमेथुनसें विपरीत ॥ 


मद ८-१ कुलमद ॥| २ शोलमद ॥ 
३ धनमद ।। 9 रूपमद || ७५ यौवनमद ॥ 
५ ६ विध्यामद ।| ७ तपमद || ८ राज्यमद | 


! 
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विचारचद्रादय | षोडश- 


मूर्तिमद ८- 

१ पृथ्वीमद-अस्थिमांसादिपृथ्वी के तत्त्वनका 
अभिमान ॥। 

२ जलमद-शुक्रशोणितआदिक जलके तत्त्व 
नका अभिमान ॥ 

३ तेजमद-श्षुधाआदिकतेजतत्त्वनक्नी अधिकता।। 

४ पवनमद- चलन ( विदेशगमन ) धावन 


आदिक आखआुके तत्त्वोंकरि युक्तता ॥। 

५ आकाशमद-कामक्रोधादिक आकाशके 
तत्त्वोंकरि युक्तता .॥ 

९ चद्रमद-शीतलतारूप ' चन्द्रके गुणकरि 
युक्त होना ॥ 


७ सूयमद-संताप ( क्रोधादि ) रूप सर्थके 
गुणकरि युक्त होना ॥ 

८ आत्ममद-विद्याधनकुल आदिक आपद्माके 
संबंधिनका अभिमान |। 


(»(५-0. ॥पप/(5॥फ0 3॥#99व॥ एव्वाद्या99 (५0॥8००7. एांत्रां286 0५ 65760 


| चछ ] वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णण १६ ४३१ 


शब्दशक्तिग्रहणहेतु ८-१ व्याकरण ॥ २ 
उपभान || ३ कोश ॥ 9 आप्तवाक्य ॥ 
५ उृद्धयवहार || ६ वाक्यशेष || ७ विवरण 
सिद्धपदकी सन्निधि || 
समाधिके अंग ८-१ यम || २ नियम || 
रे आसन ॥ ४ प्राणायाम ॥ ५ प्रत्याहार |॥ 
६ धारणा ॥ ७» रा ॥ ८सविकरुपसमाधि।॥ 
पदार्थ नवविध ९ 
तत्त्व ९-किसी महात्माके मतमें लिंगदेह के 
नवतत्त्व माने हैं वे ॥ 
| १ श्रोत्र ॥ २ त्वक ॥ ३ चद्छु !! 9 जिहा॥ 
 - ७ घ्राण ॥ ६ मन ॥ ७ बुद्धि ॥ ८ चित्त ॥ 
९ अहंकार ॥ 
संसार ९-१ ज्ञाता ॥ २ ज्ञान ३ बज्ञेय ॥ 
| ४ भोक्ता ॥ ७ भाग्य ॥६भोग ॥ ७ कर्त्ता ॥ 
। ८ करण | ९ क्रिया | 


>(-0. पगा५/(७प 3॥49वा ४व्वाद्या8 (0॥8७००॥7. णांत्रां286 0५ 85876" 


ड३२ विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


पदार्थ दशविध १० 
नाडिका ओ देवता १०- 
१ इडा ( चन्द्र ) वामनासिकागत चद्बनाडी। 
हरिदेवता ॥ 
२ 'पिगला (सूर्य) दक्षिणनासिकागत सूर्यनाडी॥ 
ब्रह्मा देवता ॥ 
३ सुघुमणा (मध्यमा)नासिका के मध्यगतनाडी॥ 
रुद्र देवता ॥ 
४ गांधारी ( दक्षिणनेत्र ) इंद्र ॥ 
«५ हस्तिजिहा ( वामनेत्र ) वरुण ॥। 
६ पूषा ( दक्षिणकण ) ईइबर ॥ 
७ यशस्विनी ( वामकण ) ब्रह्मा ॥ 
( जुदा ) प्रथ्वी | 
९ अलबुषधा ९ मेढ़ू ) सूर्य ॥ 
१० शंखिनी ( नाभि न 
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कला| वेदांतपदार्थसंज्ञवर्णण १६. | ४३३ 


भ्रृंगारादिस्स १०--१श्रृज्ञाररस ॥ २ वीर 
रस ॥ ३ करुणारस ॥ ४ अदूभुतरस ॥ 
५ हास्यरस | ६ भयानकरस || ७ बीम 
त्सरस ॥ ८ रोद्ररस ॥ ९ शांतिर्स ॥ १० 
प्रेममक्ति वा ज्ञानस ॥ 


पदार्थएकादशविध ३१ 

ज्ञासाधन ११- 
१ विवेक || २ वैराग्य ॥ ३ षट्संपत्ति || " 
४ मुमुक्षुता ॥ 

« गुरूपसत्ति-विधिपूरवक गुरुके शरण जाना ॥ 
६ श्रवण ॥ ७ तत्त्वज्ञानाभ्यास || ८ मनन॥ 
९ निदिध्यासन ॥| ४ * 

१० मनोनाश--इहां मनशब्दकरि रजतमरे 
सत्त्वगुणका तिरस्काररूप मनका स्थूलभाव 


0 0-0. पाप 8#89व॥ ४व्वाद्यावरछ (00॥8०ी०7 एांद्रा|ं2806 0५ 65760 7 


४३४ विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


कहिये है | ताका नाश कहिये- त्रह्माभ्यास 
- की प्रवलतासें रजतमके . तिरस्कारकरि जो 
: सत्त्वगुणका आविर्भाव होवै है | सो ॥ 
. ११ वासनाक्षय ॥ 


पदा्थंद्रादशविध १२ 

अनात्माके धम १२- .. 
१ अनित्य ॥ २ बिनाशी ॥ ३ अश्चुद ॥ 
४ नाना ॥ ७५ क्षेत्र ॥ ६ आश्रित ॥ 
७ वरिकारि ॥ ८ परप्रकाश्य ॥ ९ हे तुमान्‌ ॥ 

१९ व्याप्य-परिच्छिन्न ( देशकालबस्तुइृत 
रिच्छेदवाला ) 
११ संगी ॥ १२ आज्रत || 

आत्माके धम १२- 

: १ नित्यः-उत्पत्ति अरु नाथतैं रहित ॥ 

९ अव्यय:-परनेंबदनेंस रहित ॥ ०» 
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कला | वेदांतपदार्थंसंज्ञावर्णन १६ ४३५ 


३ शुद्ध-मायाअविद्यारूप मलरहित || 

४ एक:ः-सजातीयभदर हित 

५ क्षेत्रज्ञ:-शरी ररूप क्षत्रका ज्ञाता ॥ 

६ आश्रय३-अधिष्ठान ॥ 

७ अविक्रिय३-अविकारी ॥ 

८ स्वप्रकाश:-अपने प्रकाशविषे अन्य 
( स्वपर ) प्रंकाशकी अपेक्षा्स रहित इया 
सबका प्रकाशक ॥ 

९ हेतुः-जालेके कारण ऊर्णनामिकी न्यौंई 
ओऔ नख अरु रोम ( केश ) नके कारण 
पुरुषकी नन्‍्यांई जगत्‌का अभिन्ननिमित्त 
( बविवते ) उपादानकारण है ॥ 

१० व्यापकः-अपरिच्छिन्न ( परिपूण ) ॥ 

११ असंगी-सजातीय विज्ञातीय ओ स्वगत- 

संबंधरहित ॥ 

१३२ अनावृतः-सवंथा आवरणतें रहित ॥ 
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अमण्कमुफुणामत॒----- -+- _ 


४३६ विचारचंद्रोदय [ षोडद्ा- 


ब्राह्मणके व्रत १९-- 
१ ज्ञान ॥ २ सत्य ॥ ३ शम ॥ 9 दम ॥ 
५ श्रत-शास्राभ्यास | 
६ अमात्सये-परके उत्कर्षका असहनरूप 
जो मत्सर तिसते रहितपना ॥ | 
७ लज्जा ॥ ८ तितिक्षा ॥ 
९६ अनसूया-गुणोंके विषे दोषका आरोपरूप 
असूयासे रहितता ॥ 
१० यज्ञ ॥ ११ दान ॥ 
१२ धैये-काम औ क्रोधके वेगका रोकना ॥ 
महत्तहेतुधमे १२-१ धनाढयता ॥ 
२ अभिजन-कुदुंब ॥ ३ रूप ॥ ४ तप ॥ 
$ श्त-शासत्राभ्यास | 
६ ओज-इन्द्रियनका तेज ॥ 
७ तेज ॥ ८ प्रभाव ॥ ९. बल ॥ 
१० पोरुष ॥ ११ बुद्धि ॥ १२वयोग-॥ 
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कला ] बेदांतपदार्थंसंज्ञावणंन १६ ४३७ 


पदार्थ अयोदशविध १३ 
भागवतधघम-भग़वत्भक्तनके धर्म ॥ - . 
१ सकामकर्मके फलका विपरीत दशन ॥ 
२ धनगृहपुत्रादिविधि दुःखबुद्धिं ओ चलबुद्धि ॥ 
३ परलोकविषे नश्वरबुद्धि ॥ 
9 शब्दत्र्म औ परब्रह्मतविषे कुशलगुरुप्रति 
गमन ॥ + 
गुरुविषे ईइवरबुद्धि औ निष्कपटसेवा ॥ 
परमेश्वरविषे सवेकर्मसमपेण ॥ ै 
भक्तिवैराग्यसहित स्वरूपानुभव । साधुसंग ॥ 
शौच । तप | तितिक्षा | मौन ॥ 
स्वाध्याय | आजव (सरलरंवभाव) ब्रह्मचये । 
अहिंसा औ दूंद्धसमत्व ( शीलुउष्णआदिक 
दुद्धधर्मके सहनका स्वभाव ) ॥ 
१० सवेत्र आत्मारूप इश्वरका दशन ॥ 
११ कैवल्य ( एकाकी रहना) । अनिकेत 
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ड३े८ विचारचंद्रोदय [ षोडश- 


( गृह न बांधना /। एकांत ( विविक्त ) 
चीर्‌वस् | संतोष ॥ 
१२ सवभूतनविष आत्माके भगवद्भा वका दुशन | 
औ भगवद्ूप आत्माविषे सवेभूतनका दशन॥ 
१३ जन्मकमंवर्णा श्रमादिकरि देहविषै निर॒मिमान 
औ स्वपरबुद्धिका अभाव ॥ हैः 
पदाथ चतुदश ह है| 
त्रिपुती १४-- ही विध 3 


हे ज्ञानेन्द्रियनकी त्रिपुटी 
ः इंद्वि देवता विषय 
अध्यात्म अधिदंव. : अधिमृत 
) १ श्रोत्र । दिशा । शब्द ॥ 
२ स्वचा। वायु । स्पर्श ॥| 
रे चसु | सूये | :.. रूप ॥ 
२ जिहा । वरुण । रस ॥ 


+ प्राण । अदिनीकुमार | गंध ॥ 
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कला ] वेदांतपदायंसंज्ञावर्णन १६ ४३९ 


कर्मन्द्रियनकी त्रिपुटी ॥ 
६ बार | अप्मि । वचन (क्रिया)॥ 
७ हस्त । चंद्र॥ . .लेनादेना ॥ 
८ पाद । बामनजी । गमन ॥ 
९ उपस्थ । प्रजापति। रतिभोग ॥ 
१० गुद !: यम |... मलत्याग ॥ 
अंतःकरणकी त्रिपुटी ।॥ 
११ मन | चन्द्रमा । संकल्पविकरप॥ 


१२ बुद्धि । ्रह्मा । निश्चय ॥ 

१३ चित्त | वासुदेव । . चितन ॥ 

१४७ अहंकार । रुद्र । अहंपना ॥ 
पदार्थ पंचदशविध १५ 


मायाके नाम १५-९१ माया ॥ २ अविद्या ॥ 
३ प्रकृति ॥ ४ शक्ति ॥ ०५ सत्या ॥ 
६ मूला ॥ ७ तूंला ॥ ८ योनि ॥ अव्यक्त ॥ 
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४४० 'विच्ञारचद्रादय | पेडशकला | 


१० अव्याकृत | ११ अजा ॥१ २५जज्ञाना ॥ 
१३ तमः ॥ १४ तुच्छा॥ १०५अनिवचनीया॥ 


'पदाथ षोडशविध १६ 
करछा-१ हिरण्यगर्भ|| २ श्रद्धा| ३ आकाश॥ 
४ वायु ॥ ५ तेज ॥ ६ जल ॥ ७ प्रथ्वी॥ 
८ दशेद्विय ॥ ९ मन | १० अन्न ॥ ११ 
- बल || १२ तप ॥ १३ मंत्र || १४ कर्म॥ 
९७५ लोक ॥ १६ नाम ॥ 
॥ ड्ति ' श्रीविचारचंद्रोदये वेदांतपदा4थ- 
) सज्ञावणननाम्रिका षोडशीकला--द्वितीय- 
विभाग: समाप्त: ॥। . 
संस्कृत दोहा 
श्रीविचारचंद्रोद्य शुद्धां धिय॑ समाप्य | 
विचायेति परानंद तत्त्वज्ञानमवाप्य ॥ १ ॥ 
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ज ढियि 
रूर पढ़िये और लाभ 
उठाइये। 

हमारे यहां संब प्रकारकी पुस्तक हर वक्त 
तेयार रहती हैं। जिसमें वैदिक, बेदान्त, योग, 
मीमांसा, सांख्य, न्याय, धर्मशास्र; कर्म- 
काण्ड, पुराण, इतिहास) व्याकरण, ज्योतिष, 
वेद्यक, राजनीति, अरंंकार, छन्द, कोष, 
काव्य, नावक; चम्पू, संगीत, उपन्यास, वालू- 
कोपयोगी संस्कृत और हिन्दुस्तानीभाषा के 
अनेकों ग्रन्थ तेयार मिलते हैं। विशेष जान- । 
कारी के छिये पचास पेसका टिकट भेजकर 
बड़ा रूचीपन्न मुफ्त मेगाइये | 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
श्रीवेंकटे श्र प्रेस, बम्बई. 
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पुस्तकें मिलने के स्थान 
१) खेमराज श्रीकृष्णदास, ३) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास 


श्रीवेंकटे भ्वर स्टीम प्रेस, लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, 
| खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, व बुक डिपो, 
खेतवाडी, मुंबई - ४०० ००४. अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
२) खेमराज भ्रीकृष्णदास, (जि. ठाणे - महाराष्ट्र) 
६६, हडपसर इण्डस्ट्रिअल इस्टेट . ४) खेमराज श्रीकृष्णदास, 
पुणे - ४११ ०१३. * - . चौक - वाराणसी (3.प्र.) 
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५... मुद्रक एवं प्रकाशेसड: 


श््ेमाहाज श्रीकृष्ण, 
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 
खेमराज श्रीकृष्णदास सार्म, सुंबई + ४5० ग्० 
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